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स्वाथवर्णातमिकाम । 
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गुछं हस्तैवंहन्त 


[a3 
बदरू 


[रा 


शंखे चक्रमथ 


(LAA DADA NEA ANE ८०८०८ 
॥ “> 
[ 
| 
4 शः श्‌ [ण्वुल on काः "५०००५०6 ` 
| अए पाएन सल्बादसाउक । 
) छः दशक छते | रे 
9 गार्ल्यत ( ॥ 
९ ही 
जि ७ 
| गायत्रीसगुणध्यानस्‌। ? 
॥ ८ i 


। ( १ ) सुक्ताविटुमहेसनीलधवलच्छायेसुखेः !? 
5 क्षणेयक्त ~ ` ७ र र 
। खरीक्षणेयृक्तासिन्दुनिवद्वरल्मसुकुटां तत्तार्थवर्णा- 

5 स्मिकाम्‌॥ गायत्री वरदाभेयाङुंशर्कशं शूं कपालः ४ 


| 
र्ट १७ ७ 4 ७ विन्द्यं > ०. (३ } 
५ इणे शङ्ख चक्रेसथारविन्दयुँगुछ हस्तेवहन्ती- |? 
६ hy 
6 म्जे ॥ १ ॥ > 
॥| भाषा । रै 


॥ मुक्ता विद्ठुम ( मंगा) सुवर्ण, नीलम और स्फटिकके |) 
{। छविवाले तीन तीन नेत्रवाले [ पांच ] मखोसे युक्त, 9 
2 चदमासे सुशोभित रलमुङटवाली) चोवीस अर्थ और १ 
& वर्ण स्वरूप वाली, वरेद अभय अंकुंश कोडा झले मुण्डं $ 


% पाशा शंख चक्र और दो कमेंलोंको ( दश) हाथोसे धारण |? 
~ त्रि देवी फि मैं 4 £ 
करती हुई औगायत्री देवीको में भजताइं ॥ १॥ 9 
$} 
९ ( १) देवीभागवते | स्क० १२। अ° ३ । छो० १०। | 
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(४) गायत्रीसगुणध्यानम । 
संस्कृतम्‌ । 


(१ ) इबतदर्णा समुद्दिष्टा कोरोयवसना तथा । ।: 
4 ॥ 
१ खेतैविलेपनेः पुण्पेरलड्रारेश्र भूषिता ॥ १॥ 


आदित्यसण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा । 
अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा ॥ २ ॥ 


साषा। 


गायत्री देवी, खेतवर्ण, रेशमी वस्को धारण किये २ 
$| हुए, उवेत चन्दन ओर श्वेत एुप्पोंकी माला आर सव | 
/ भूपणोसे भूषित, तया शवेत रुदाक्षकी माला धारण किये '. 
| हुए, पक्षासनसे स्थित, सूर्यमण्डल अथवा त्रह्मलोकमें ! 
४ विराजमान हैं ॥ १ ॥ २ ॥ 


( १ ) वह्य्योगियाजवरक्यसंहिता अ» ४ छो २७ | २८ 


दी. DOSS SEA) 
हर्‌ निगुणध्यानस । | (८) |, 
4 ५ Md > 
; वि णध्यावफ्‌ । ! 
॥ सस्कृत । ॥ 


हे "9 
| ( १) हृद्यकसलसध्ये दोपवद्रेदसारं प्रणवस- । 
4 यसतक्य योगिभिध्योनगस्यप्त्‌॥ हरिगरुशिवयोगं ॥ 
५ सर्वसतस्थसेक सक्रदापि सतला तै ध्यायते य ॥, 


| स सुक्तः॥ १ ॥ | 
॥ साषा । ® 


4 हृदयकमलमें शुद्र दीपशिखाके ज्योतिके समान सव- )) 
॥ बंदोंका सारभूत, ्रणवरूप, तर्कनारहित योगियोंके ध्याम- (५ 
॥ द्वारा जानने योग्य विष्णु, गुरु, झिवस्वरूप, सर्वभूर्तोमे !, 
ह) चैतन्परुपसै विराजमान, अद्वितीय परत्रह्मईप गायत्रीका !? 


५ मनस जा पुरुष एक वार भा ध्यान करता ह वह जाव” i 
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८७ पृष्ठे स्कान्दीयसूतसँहितोफमन्त्रव्याख्या > 

। बिद्याण्यस्वामिकृता। ¦ 


£ अन्तर्यामितया स्थितो यो देवः स नोऽस्माकं 
१ थिर वुद्धीशमंज्ञानादिपु अचोदयात्मेरयेत्‌ । “चुदू- र 
/ रणे” इत्येतस्माहेटयाडागसः । तस्य देवस्य |¦ 
। झोतसानस्य स्वयं प्रकाशाचित्रूपस्य सर्वेप्राणि- | 
6 हृदणास्दुजसध्यवर्यन्तःकरणादिलाक्षिलेन वर्त- र 
१. स्वास्थ सवितुः प्रेरकस्य शिवस्वरूपभू्त तत्सृष्टि- ४ 
( स्थितिसंहारकारणतया प्रसिद्ध वरेण्यं लर्दभाणि- $ 
) सेव्यं सर्यो सर्जनात्यापर्य सर्जकं सत्यज्ञानादिल- | 
/ क्षण स्वसायाशक्तिवशेन शिषस्द्रादिसंञ्चापत्न सूर्य | 
6 मण्डलमध्ये तळेरकतेलावर्थित बाञनसातीत- ।$ 
॥ सीटदरिवध यसर ब्रह्म तढ्र्‍यं घीसहि ध्यायेम। तदे" ॐ 
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सस्कृतशूमिका। । 


संस्कृतम्‌ । ॥ 
विद्वजतेषु सववेदसारमतत्रह्वासमैस्यवोधक 
गायत्रीसन्त्रो विदितोस्ति । तस्य सर्वकादावलः 
छानं तदकरणे प्रायश्चित चान्यस्मिन्ननधिकार 
शाख्नेषु निर्दिष्ट । पुनरपि यत्सवशुतिस्थृतीति 
हासपुराणप्रभतीनां संसारदःखनिवृत्तिपवेकनिः 
त्यकेवल्यानन्दावातिप्रयोजनसस्ति तत्केवलेतन्स 
त्रेण मलविक्षेपावरणनिरसनप्वेकेण सिचं भवती 
त्युच्यते । “यज्ञानां जपयज्ञोस्सीति”? भगवङ्गी- | 
तोक्तवचनात्‌ सर्वयज्ञेषु नि्नपरुषसुसाध्यत्वा- 
द्विसादिरहितत्वाच यज्ञस्याधिकत्वस्‌; पुनः 
“सर्वेषां जपसूक्तानां गायत्री परसो जपः,” इति- 
राशरोक्तवचनात्सवंजपसूक्तेबु साक्षाद्रह्मोपास- 
त्वाद्वायत्रीजपस्य परत्वम्‌ । पुनः 'गाथन्तं 
यते यस्मात्पातकादुपपातकादिति' व्यासवच 
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। तात्‌ सरवोत्कृष्टगायत्रीजपेल सर्वमहापातकादि- $ 
। सलासिहतनश्सवति । तथा “असावादित्यो ; 
| ब्रह्म” “सूर्य आत्सा जगतस्तस्थुषश्च” 'योऽसावा- । 
॥ दित्ये पुरुषः सोसावहस्‌' इत्यादिशुतिभ्यस्तन्म- । 
/ स्त्राथरूपस्य सूर्यसण्डल इपुण्डरीकान्तर्गतपरसे- 
| श्वरस्य चिन्तनात्सकोणसनया विक्षेएनिरसन 
£ अबति । तथा च तत्खरूपलक्ष्यभतत्रह्मास्मेक्य- 
जञानेनावरणक्षयो भवतिं । एवं ग्रीणि मुक्ति 
५ तिवन्धकाति नश्यन्ति । ततोऽरथध्सादिपरुषार्थ 
॥ चतुष्टयसारसृतसालोक्षयादिचतुष्कसारतल परः । 
| सातन्दलक्षण सायुज्यकेवल्यपदं सवति। यदः । 
विद्यावीजविललितसुएप्त्यवस्थायास्‌-अज्ञानकार्य- ¦ 
दिल्यादू दुःखनिवृ्णात्मकं बिष्यानन्दोकृष्ट | 
लकळजताठभूतसुखसस्ति । दस्सादपि केवल्यपदे (९ 
अज्ञाननिटृसिपूर्वकातन्दावाहिरूपं द्यत्यन्तोकृष्ट ॥ 
ततं तुखत्सबरति परथ "यदेव विद्यया करोति 
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संस्कृतभूमिका । (५) 


श्रद्धया तदेव वीय्यदत्तरस्सबति ॥? (छाल्दोग्य०) 
“तजपस्तदर्थभवनस्‌ ।” ( गोगस०) “बेदस्या 
ध्ययने सब घर्ल्सशास्रस्य चा 


वेदपाठसात्रेण सन्तुष्टो यो सवेद्‌ द्विजः । पाठसा- 
त्रावसायी तु पड़े गोरिव सीदाति ॥” योऽधीत्य 


' विधिवद्रिभो न वेदार्थं विचारयेत्‌ । स सान्वयः 


शूद्रससः पात्रतान्न भ्रपद्यत” ( सनुः ) ''योःधीते; 
हन्यहन्येतां गायत्री वेदसातरम्‌ । विज्ञायार्थ 


बरह्मचारी स दाति परसाङ्गतिस्‌ ” ( कृर्सपु०) । 


“जपस्याभ्यन्तरे व्याख्या स्मर्तव्या भनसा द्विजेः। 
स्मरणात्सर्वपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥ 
विश्वासभक्तिजननं मन्त्रैर्यञ्ञानसुत्तमम्‌। तस्सा- 
दर्थ विजानीयादलेन जपकृदू द्विजः” (भारद्वाजः) 
इत्यादिवाक्यभ्यस्तदुपासनायास्तदर्थज्ञानसाध्य- 
स्वात्‌ तदर्थज्ञानस्थावश्यकत्वप । अतस्तदधिका 


त्‌। अज्ञाता4 ¦ 
तु तत्सर्वं तुयाणां खण्डनं यश” ( व्यासः ) “स | 
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«| (१०) संस्कृतभूमिका । ॥ 
eR 9 
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4 रिजनोपकारार्थ मतान्तराक्षेपनिरसनपूर्वकमल- | 
4 भ्यानकश्रति ० प्‌ 
¢ ति; स्मृति, पुरण, भाष्यादिपरन्थेभ्यः [| 
झु 6 | 
॥ सारभूतं प्रधानार्थं समुद्धत्य यथास्थानं संयोज्य i 


गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः सकलितः । तस्य वहुमित्र |; 


| 4 कि 
/ जनसस्मतानुमोदनाय भाषाटीकापि कारिता । र 
|) 


९ । 
ढा |; 
९ | 
डं > 
$ | 
1 फि 
५ |) 
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४ { 
५ | 
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विद्वजनोको 'गायत्रीमन्धर विदित ही हे जो चारों 
वेदोंका सार है और जो ब्रह्म और जीवात्माकी एकताका 
बोधक है । शाख्रोंमें ऐसा लेख है कि वेदविहित सब 
कमाके आरस्भमें गायत्री मन्त्रका अनुष्ठान होता है, ऐसा 
न करनेसे प्रायश्चित्त ( पाप ) होता है और अन्य सत्कम 
करनेका अकिकार नहीं रहता है । पुनः समस्त श्रुति, 
स्मृति, इतिहास, पुराणादिका लक्ष्य यही हे कि संसार" 
दुःखकी निवृत्ति और नित्य फैवल्यानन्दकी प्राप्ति हो, यह 
केवल गायत्रीमन्त्र द्वारा ही फठीभूत हो सकता है क्यों 
कि गायत्री भन्त्रका आश्रय लेनेसे ही मल; विक्षेप और 
आवरणका नाश होता है ( यज्ञानां जपयज्ञोस्मि ) 
यज्ञा भें जपयज्ञ हुँ, भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस वाक्यके 
1) अनुसार सब यज्ञोमें हिंसा तथा व्रव्यव्ययके अभावके 
॥ कारण जपयज्ञका ही महत्व अधिक है, पुनः “ सश्रेषां 
£ जपसुक्तानां गायत्री परमो जपः ” सब प्रकारकेजपोमें ॥ 
/ गायन्रीजप श्रेष्ठ है पराशरछनिके इस वचनके अनुसार 2 
र) साक्षात्‌ ब्रह्मकी उपासना होनेके कारण गायत्री मन्त्रका 
| जप सब जपोमे श्रेष्ठ है । पुनः ` गायन्तन्प्रायते थस्मा- 2 
३ लातकाडुपपातकात्‌ ! इस महर्षि व्यासजीके वचनके i 
ई, अनुसार जो गायत्री मन्त्रका गान ( जप ) करता है | 
र) उसकी रक्षा यह मन्त्र पातक (महापातक ) और उपपात- | 
ुन्दुन्छन्कछन्फरुन्यन्छन्छछन्फडान्पुन्डून्फुप्ट्न्फ्फुन्कषयुन्कु 
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NNR TN 
4 
4 (११) भापाभूमिका । 


£ कसे करता हे । इस वचनके अनुसार सर्वेश्रेष्ठ गायत्री- 
& जप द्वारा सव प्रकारके महापातकादि मलोंका नाझ होताहे 
५ तथा “ अप्ता्ादित्थो ब्रह्म ( यह सूर्यं जो आका- 
{| शमण्डमें उदय हाता है और अपने प्रकाशसे अन्धका- 


५ रका नाश करता है यही ब्रह्म ह) “ सू! आत्मा ! 


५ जगतश्नस्थुषश्च ?' ( लग्य चर और अचर दोनो प्रका- 
4 रकी सृप्टिका आत्मा है) " योऽपादादित्ये पुरुषः 
2 सोसावहमू ” ( जो पुरुष सूर्व्यमे हे वही में हूँ) 
८ इत्यादि श्रतियों द्वारा यह प्रतिपादित होता ह कि गाय- 


त्रामन्त्राथ रुप जा तजामय पुरुष सथ्यमण्डल तथा , 


९ हमारे हृदयकमलमें विराजमान है उसका चिन्तन करनेसे 
विक्षेपका नाश हाता हे । गायत्रीमन्त्रमें भी यही उपा 
i सना प्रतिपाद्य है । तथा उस तेजोमय पुरुफ्कं लक्ष्याथ- 
| स्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्मात्मेक्यका जो ज्ञान होता है उससे 
& आवरणका क्षय हाता है। इस प्रकार तीनों वोक्षके प्रति 
५ वस्धकांका नाश होता है इन प्रतिवन्धकोक क्षय होतसे 
& पुरुषाथ चतुष्टयमें सारभूत मोक्षकी ओर मुक्ति चतुष्टयम 
€ अतिभ्रेष्ठ परसातन्दरूप सायुज्य केवल्यपदकी प्राप्ति होती 


|) होनस मव दुःख निरात्त पूवक विषयानन्दस उत्कृष्ट एख 


^ नितृत्तिपवक अत्यन्त उत्कृष्ट अक्षय सुख होता है! निश्चय 
)) करके जो सत्कर्म अर्थज्ञान तया श्रद्धापूर्वक किया जाताहे 
£ बह अधिकतर वलिष्ठ होता है (छान्दोग्य) “ उस 


क 5 रन्रागछरकप्क््छन्पर्एम्डष्ड प 7 फूड चुन 


श्र १५ 
द्‌ 


£ है । सव लोगोंका यह साधारण अनुभव है कि आविद्या- । 
२4 बीजविलसित सएपि अवस्थायें अज्ञानके कार्योक लोप 


& हाता « उसस भा आधक कवल्यपद प्रांत हान पर अज्ञात- । 


1 ॐ कारका जप करता और उसके अर्थका चिन्तन करता” 
( ( योगसूत्र ) “वेद तथा धमशाम्त्रोका अध्ययन जो विना | 
| अर्थके किया जाताहे वह ऐसा है जसे भूसी कूटना (व्यास) । 
जो द्विज वेदके पाठमात्रसे सन्तुष्ट रहता है उसने केवल | 
पाठमात्रका ही कष्ट उठाया हे और वह उसी प्रकार खेद % 
को प्राप्त होताहे जैस कीचट्टमें फॅसी हुई गऊ (मनु ) ; 

'जो विप्र विधिपूवक वेदका अध्ययन करता हे परन्तु |) 
बदके अर्थको नहीं विचारता वह बंशसहित शूउके तुल्य ? 
है और सुपात्रताको नहीं प्राप्त होता है” (मनु) “जो । 
। बरह्मचारी प्रतिदिन वेदोंका कारण इस गापत्रीके अर्थका 
जानकर जप करता है वह परम गतिको प्राप्त होता है" 
( कूमपुराण ) “द्विजांको उचित हे कि जपके समय 
मनमें मन्त्रार्थ चिन्तन करते रैं क्योंकि अर्थके स्मरणसे 
$ सव पाप नष्ट होजाते हैं। मन्त्रका जो यथार्थ ज्ञान है 
| वही विश्वास और भक्तिको उत्पन्न करनेवाला हे, इस | 
लिये जप करनेवाले द्विकको यलपूर्वक अर्थ जानना !? 
६ उचित है” ( भारद्वाज ) इत्यादि वाक्योसे स्पष्ट है 
& कि गायत्री मंत्रके अर्थका ज्ञान भी आवश्यक हे 
(| क्योंकि सेत्रके अर्थज्ञान विना उपासना साध्य नहीं है । 
£ इस कारण अधिकारी पुरुषोंके उपकारके लिये “गायत्री 
१ मन्त्रार्थ भास्कर” नामक ग्रन्थकी रचना हुई हे । इस 
९१ ग्रन्थमें भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंके मतोंका उल्लेख न करके 
£ केवल अनेक अलभ्य श्रुति, स्मृति, पुराण, भाष्यादि 
८ ग्रन्योका सारभूत प्रधान अर्थ लेकर यथोचित स्थानमें 
| रखदिया गया ह। इति। 
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रः fi स्र TF ho Te रछ रे 
गायत्रीवन्द्रार्थयास्कर: | | 


भाषार्टकासहितः । |; 


1 Fi 

ना Tin )3 

ht 

4 मड़लावरणय्‌ । ॥ 
रु A २ 
| hy 


संस्कृतम्‌ । 
/ (१) ध्यात्वा ब्रह्म प्रथससतनु प्राणसूले नदन्तं : 


6 बट्टा चास्तः प्रणवसुखरं व्याहृतीः सज्यगुकत्वा ॥ |? 
| यत्तद्वेदे तदिति लवितुत्रह्मणोक्त वरेण्यं तद्ध- !? 
॥ गांख्य॑ किसपि परमं पार गर्भ प्रपर ॥ १ ॥ |; 
र भाषा । | 
द श्वम विशु अह्कों ध्यानकर, भीतर हृदयवायुके ।? 
9 मृलस्थानस अव्यक्त शब्दको करते हुए, आदिमं (३) (५४ 


£ तब व्याहृति (भूुवः स्वः) को भले प्रकारसे कह ( तत्‌ ) |? 
{| यह और ( सवितुवरेण्यं ) ऐसा वेदमें बह्माजीसे कथित | 
& को देखकर (भगो) भग नामक कोई अनिवचनीय तेजके र 


र ७० 2९७ hs र 

 झरणमें में प्राप्त होता हूं ॥ १॥ ॥ 
| : गमे में ता / 4 
| (१) साम्पपञ्चाशिकायाम्‌ | | 
एककल ळा च फछरन्रम्छुन्कछे 


(8८८०८०:०४कैटएट८८0:2:20274%206-१८५८०८/०८७८::७) 
न ६ | 

| (२) गात्रीमन्त्रायभारकरः | 
क. ह 50 sh HO 
| 

; संस्कृतम्‌ । ॥ 
£ (१) यत्मण्डलं व्याधिविनाशद्षं यहग्यजुः 
| सामस सम्प्रगीतप्‌॥ प्रकाशित येन च भभेवः । 
। स्वः पुनातु सां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ २॥ । 
६. यन्सण्डलं ज्ञानघनं त्वगस्यं त्रेलोक्यपूज्य |) 
। त्रिगणात्सरुएम्‌ ॥ ससस्ततेजोमयदिव्यरुप पनात i 
सां तत्तवितवेरेण्यम्‌ ॥ ३ । ॥ 

3 

साषा ! र 

4 जो सूर्यमण्डल व्याधियोंके विनाश करनेमे समर्थ है, ' 


ई RA >. । 
& जो ऋक्‌, यजु आर सामवेदस सम्यक प्रकारस गाव | 


(| किया गयाहै, जिससे द्वः स्वः प्रकाशित होता है (त्सः |? 
विनुषरेण्यम्‌ ) षह सूयदेवका वर्णनीय तजवाला मंडल 
मुझे पवित्र करे ॥ २ ॥ | 


१ जो मण्डल निविड़ ज्ञानरूप, अगम्य, त्रेलोक्यपूज्य, । 
र त्रिगुणात्मस्वरूप और समस्त तेजोमय दिव्य स्वरुप है, | 
% बह सूर्य देवका वर्णनीय तेजवाला मण्डल मुझे पवित्र ॥, 


$| करै ॥ ३ ॥ ५ 
शा 
|| ( १ ) मद्दाभारते | ५ 
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(८ १०4०2:24 224 4०८::4०:१८ 2८:८८ ८-८८ पळ 
टर 39 )), 
८५ यायत्रीमहन्त्वम्‌ द): 
¢ |; 
ट्र श्‌ "१५८०-०० छठ हि 
( ५1201 /* 
{ संस्कृत । |" 
ड १.) 
४ (१) गायत्री छन्द्सासहस्‌ ॥ i 
| (२) गायत्री छन्दसां सातेति ॥ २॥ 
< + ७ रि त 
4 (३) नास्ति गंगाससं तीर्थ न देवः केशवात्परः |) 
हि ग्‌ न क र] !] ६. बेप याते दु 
£| गायत्यास्तु परं जप्यं ल सूतं न सविप्याति ॥३॥ |; 
< ९ AN *३ व 0 परास्त Fs 
र{ सूदः स्वाराते चव चतुदशाक्षरास्तथा । |, 
र्ट त्री वेदा ओड़ारः सईलेव त र 
९ गायत्री चतुरो वेदा ओङ्कारः सवसव तु॥४॥ |; 
| भाषा । |. 
छन्दोम गायत्री छन्द में हुं १॥ |. 
। गायत्री वेदोंका आदि कारण है ॥ २॥ 
$ गंगाके समान कोई तीर्थ नहीं:ह; केशव भगवानसे परें | 
£ कोई देवता नहीं है; गायत्रीसे परे कोई जप न हुआ है न रे 
होगा ॥ ३ ॥ |) 
{| भृभुवः स्वः यह तीन महाव्याहृतियां और चौबीस र 
) अक्षरवाली गायत्री चारों वेद स्वरूप ह और निस्सन्देह i 


Dein चा का. De ogre टरूट र" 


ओंकार सवरूप है ॥४॥ 


(१) भगनद्रीता अध्याय १०।३५। 
(२ ) महानारायगोयनिपदि १५।१। 
(३) ५० यो० याश अ० १०।१०; २।३९; ४।१६। 
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हर 
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1 (४) गायत्रीमन्त्राथैभास्करः । 


१ संस्कृतम्‌ । 
। यथासधुच पुष्पेस्यो घृतं दुग्धाद्रसायः । 


| (१) त्रिभ्य एव तु वदभ्यः पादस्पादमददुहत्‌। 

| तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः॥६॥ 

(२) अष्टादशसु विद्यासु सीमांसाऽतिगरीयसी। 

$ ततोऽपि तर्काख्राणि पुराणं तेभ्य एव च ॥७॥ 

$ ततोऽपि धर्मशा्राणि तेभ्यो गुर्वी श्रुतिद्विज। 

$ ततोप्युपनिषच्छेष्ठा गायत्री च ततोऽधिका ॥ 
दुर्लभा सर्वमन्त्रेषु गायत्री प्रणवान्दिता ॥ ८ ॥ 


/ भाषा । 
१ जेसे फूलोंका सार मधु, दूधका सार वृत, रसका सार 
॥ दूध है इसी प्रकार सब भ्ृतोंका सार गायत्री मंत्र 
i जाता हे॥ ५ ॥ 

परमेष्ठी प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने तीन ऋचावाली गायत्रीके 
| तीनों चरणोंको तीनों वेदोसे सारभूत निकाले हं ॥ ६ ॥ 
4ै। अठारहों विद्यामें मीमांसा अति श्रेष्ठ हे तिससे भी 
१ न्यायशा्र और न्यायशास्रसे पुराण श्रेष्ठ हे ॥ ७ ॥ 


41 हे द्विज! तिससे मी श्रेष्ठ धमंशाख्र ह और उससे भी श्रेष्ठ । 


वेद हैं वेदसे भ्रेष्ठ उपनिपदू तिससे भी गायत्री मंत्र श्रेष्ठ 


। ६, प्रणवयुक्त यह गायत्री सव मंत्रामं दुलभ ह ॥ ८ ॥ 
॥ (१) मनु० अ० २। क्रो० ७७। 
, 


(२) वृ" सन्ध्याभा० | 


जाए: र आ क क छ क हट का: चुत, क क क» “क कल्प”. ल व्ह ne nore 
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अ! एवं हि सवेवेदानां गायत्री सारमच्यते ॥ ५॥ १; 


दर | 
गायत्रीमहम्वम्‌ । (५) |; 
४ र - है 
| ।) 
ग सल्हतपू । | 
र (९) एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणाचासाः परन्तपः । |? 
$ सावित्यासतु परञ्चास्ति पावन परम सृत ॥ ९॥ [है 
¢ पाठान्तरम्‌--( सोचात्सत्यं विश्िप्यते ) '> 


(२) तदित्युचः समां नारित मंत्री वदचतुष्टयो ९ 


$ सर्वे वेदारच यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च॥ १३ 


3 ~ ल्य ce कू द्रस्य he 
९ ससान कल्या प्रायुहुनया न ताइत्यच: ॥१०॥ 1२ 
९ २ » हु ० : 
(३) सेप जपसूक्तानाएूचाञ्च यजुपा तथा। रे 
१ साम्नां चेकाक्षरादीलां गायत्री परसो जप; ॥ ११ ॥ ७ 
9 he 
“९ 1: 
he अ $ 
५ एकाक्षर (ॐ) परत्रह्म ह, प्राणायाम परमतप ह, ८९ 
4 गायत्रीसे परे कोई मंत्र परमपवित्र नहीं ह । तथा सत्य i 
„4 वाळना मानस श्रेष्ठ ह॥ ९ ॥ > 
< 1.2 


हु चारों वेदोमें गायत्रीके समान कोई मन्त्र नहीं ह। इ. 
A क. Ce स्व 
< मुनिलोग कहते हैं, कि गायत्रीके एक कलाके समान सवषद, ।2 


सु सर्वयज्ञ, सर्वदान आर सव तपस्पाएँ नहीं ह॥ १० ॥ |, 
) सव जपसुक्तोसे कग्यजुःसामवेदा आर एफाक्षरादे हि 
॥ सन्त्राम गायत्री परम जप ह ॥ ११॥ | 
हर (१) मनु० अ० २) ही ० ८३। अन्रिस्मू० अ० २। छो० ११] रं 
( (२) विश्वामित्रः । (> 
द ( ३ ) ब० पाराशर स्मृ ० अ० |४।४। । 
किराए फर्क फएफ कफ फएनफटाफ्रफफर एन्प एकै 


शु दवी चवी दीची दीची चया यीय tte 
द्‌ [a 14 है 
4 (६) गायत्रीमन्त्रायभास्करः । |, 
९९) ` र 
हर संस्कृतम्‌ । र 


१ (१)लाङ्घाश्च चतुरो देवानध दानधीत्यापि सवाझयान्‌। ' 
£ सावित्री यो जानाति वृथा तस्य परिश्रम १२॥ | 
4 (२) गायत्री चेव वेदाश्च ब्रह्मणा तोलिता पुरा। र 
( वेदेभ्यञ्च सहस्रेभ्यो गायत्यतिगरीयसी ॥ १३ ॥ !2 
५ ९) सर्ववेदसारभूता गायश्यास्तु समचना । ।? 
£ ब्रह्मादयोऽपि संध्यायां तां ध्यायान्ति जपन्ति च॥१४॥ is 
4 ~ ~ सीरि 

& (९) गाझडयुपासना नित्या सर्व वेदैः समीरिता |; 
। यया विना त्वधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्व॑था॥१५॥ | 
® 

1 भाषा । 9 
(| स्वर तथा अङ्ग सहित चारों वद पढ़ने परभी जो गायत्री 3 
१ मन्त्रको नहीं जानता है, उसका परिश्रम निष्फळ है ॥१९॥ '; 
पूर्व कालमें ब्रह्माने गायत्री और वदोंको तोला तो |$ 

4 सहसोँ वेदोंसे भी गायत्रीका पल्ला भारी पाया॥ (१२॥ १) 
१ गायत्रीका आराधन सव वेदोंका साररूप है सन्ध्याकालमे i 
ब्रह्मादिक भी तिसका ध्यान सहित जप करते हैं ॥ १४ ॥ ७ 
£ सर्व वेदोंमं गायत्रीकी नित्य उपासना वर्णित है, जिसके |? 


क 
६ विना सर्व प्रकारसे ब्राह्मणोंकी अधोगति हातीह ॥ १५ ॥ +) 
$ (१) योगियातवस्य | | 5 | 
€ (२) वृ* पाराशर? । अर ५१६) ; 
९ (३ ) देवी भागवते रक० ११) अ० १६) इलो० ।१५। | | 
|) (४ ) देवी भागवते स्कन्ध १२। अ: ८। इलो ९| ४ 


OTS ७० का हाका कप आए छे 


Ra VPN TGR Sy 


(८ LAA :०१४०१०१११८०८ DAT LOL पाकी 
¢ डि 
८५ गायत्रीमहत्त्वम्‌ । (७) |$ 
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ह संस्कृतम्‌ । 


4 (१) गायत्रीसात्रनिग्णातो द्विजो सोक्ष मवाप्तु- | 
<१ ३ 
“| यात्‌॥ १६॥ ie 


१ ७ Ls Lan ३०] 

{| (र) गायन्याः परमं वास्ति दिदि चेह च पावः ७ 
१ देवी ha % 
{| नम्‌। हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥१७॥ 
| (३) कि वेदे पठितेः सवैः सेतिहासपुराणकेः। |? 


है कार, ~ a ... ७ परता वाः b> 
ही साङ्ग सावत्रहानन न विप्रत्वसवाण्युयातू ॥ १८॥ i 
(| | 
५ भाषा । र 
£ कवल गायत्री मात्रकी उपासनासे द्रिज मोक्षका प्राप्त |? 
५ होता है ॥ १६ ॥ |; 


९१ क ७. ७० ~ क गायत्रीसे } 
4 इस लोक तथा परलोकमें पवित्र करनेवाला गायः 
“4 परे कोइ मंत्र नहीं है क्योंकि नरकरुप ससुत्र्म॑ गिरते |? 


८ इपको यह गायत्री हाथ पकडकर वचाती हे ॥१७॥ hp 
€ क ० हि A ०८०७ ० क. हु 
₹। अङ्गसहित सव वेद तथा इतिहास पुराणादिकांके पढ़नेसे )» 
। ९ ७... ७० ७ ०० ७०, ०० ~ i 
क्या हुआ जो गायत्रीमंत्रकी उपासनास हीन ह वह |+ 
व्राह्मणत्वका नही प्राप्त हाता ह ॥ १८॥ i 
| (१) दे> भा« स्वं १२| अ० ८ इले» ९१ ने 
(| (३) शइलस्म॒न अ० १२ इलो० २'५| | 
ठ (३) वृ« पाराशर अ० ५।१४। |, 


Re क ओ ० (७. ७ (% कक 


— 


(८) गायत्रीमम्त्रायभास्करः । [रे 


(१) त ब्राह्मणो वेदणाठाज्ञ शा्रपठनादपि। | 
! 
| 


4३८८0 5720::20:८ ८८८८० ८ A 22:02 ८20८ ८ य 
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देव्यास्रिकालमभ्यासाद्राह्मणः स्याहिजो+ ९ 
$ न्यथा ॥ १९॥ 

र | 

4 (२) गायत्यास्तु परन्नास्ति शोधनं पापः ¢ 

+ 

$ कर्षणाप्‌ । महा्याहृतिसंयक्तां प्रणवेन च च 


$ संजपेत्‌ ॥ २० ॥ i 
गायत्री छ 
(३) गायत्री यः परित्यज चाल्यसत्रसुपासत । |+ 


१ त साफल्यसवाझाते कहपकाटशतेरापि ॥ २१ ॥ | 
१ भाषा | ॥ 
१ वेद आर शास्रके पढ़नेसे भी ब्राह्मण नहीं हो सकता 
| त्रिकाल गायत्रीकी उपासनासे ब्राह्मण कहा जाता 
1 अन्यथा द्विनही रहता ह ॥ १९॥ द 
| गापत्रीकी उपासनासे परें पापकमाके शाधनक लिय कोई | 
| मंत्र नहीं हे अतः प्रणव तथा महाव्याहृति सहित गायत्रीका ।> 
क) जप कंर ॥ २०॥ 1 
< गायत्रीको छोइकर जो दूसरे मंत्रकी उपासना करता 'ट 
ह, वह शतकोटि कल्पतक भी सफट़ताको प्राप्त नही कर | 
सकता है ॥ २१ ॥ 


Aro किश्या रिम बर 
od 


~ 
ह 
द्र 
द्र 
३ 


|) ज | 
$ (१) ३० सन्ध्याभाप्यं | द 
4 (२) सम्बत स्मृ | इला २१८। | 


/ (३) व+ सम्धाभाषे | र 


ROR S NAMI 
नर पि 
दूर गायत्रीमहत्त्वम्‌ । (९) |) 
संस्कृतम्‌ । रि 
2 दंत js 
£ एप एव संत्रो द्विजत्टलंपादकापनयनसस्कार | 


"८ उपदिश्यसानो गुरुमंत्र इत्युच्यते, सूर्यवंशीया- | 
£ शवन्दरवं्चीयाश्च सर्वे राजान इससेव मंत्रं | 
५ शुचयो भूत्वा नित्यं जपन्ति स्स । यथा महाभारत |. 
५ अनुशासनपर्वणि अ० १५० इलो० ७८ युधिः 
८ छिरें प्रति सीप्सवाक्यस्‌। सोसादित्यान्वयाः | 
( सर्वे राघवाः कुरवस्तथा । पठान्त शुचयो नित्य ८ 
ह. सावित्री परसा गतिस्‌ ॥ श्रीरासचन्द्रकतृकनित्यः !> 
५ सम्ष्योपासनं ( गायत्रीसंत्रजपः ) तु वाल्सिकाय 


' बहुषु स्थलेपूप्राणतासात विदितसेदास्त॥१२॥ i 
छि भाषा! तै 


(५ यही मंत्र दविजत्व-संपादक-उपनयनसंस्कारमें उपदेश ' 
१ किया गया गुरुमंत्र कहा जाताह । इसी मंत्रको टि 
८ सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजन्यगण पवित्र होकर नित्य जपा (> 
% करते थे जसा कि ( महाभारतके अनुशासन पवमें १५८० |ॐ 
१; अध्यायके ७८ वे ज्छोकमे ) स॒विष्ठिरक प्रति भाष्मने कहा !? 
५ इ. कि सूर्य और चन्द्रवंशके सव कोइ तथा रघुवशा कुर- |) 
/ वंशी ( विशेष ) पवित्र होकर नित्य परमगात दायिनी । 
५ सावित्रीको जपा करते हे । श्रीरामचन्ट्रजीका किया सन्ध्या" ६ 
4 पासन ( गायत्रीमंत्रनप ) वाल्मीकीय रामायणम कई एक 3 
$ स्थलं वर्णित हे इति ॥ २२ ॥ | 


fe नै 


® कररमप्कबन्पन्ड्डयम्डम्कयन्यकम्फ्य्फ्फफकी 


न S ह ® 
दु (१०) गायत्रीमन्त्रायभास्करः । 9 
| ROR PR ही 55 य (३ 
९ संस्कृतम्‌ । ॥ 


१ (१) बान्नतोयसम दातं न चाहिलापरं तपः । |: 
न सावित्राससं जप्यं न व्याह्ृतिसमं हुतम्‌ ॥रश॥ ॥ 
रे  _ भाषा। रे 
€ अन्न और जलके समान दात, अहिंसाके समान तप, |» 


NAN 


5 सावित्रीके समान जप और व्याहतिसमान कोई आहुति |) 


। नहीं हे॥ २३ ॥ 

॥ लल |; 
गायत्रीतहक्यस्‌ । | 
संस्कृतम्‌ । पै 
र ब्रह्म गायत्रीति-त्रह् वे गायत्री ॥ १ ॥ ॥ 

£ (३) गायत्री परमात्मा ॥ २ ॥ | 
£ (९) गायत्री परदेवतोते यादेत ब्रह्मेव | 
र चिद्रपिणी ॥ ३ ॥ a 
, भाषा । प 
रह्म ही गायत्री ह॥ १॥ ' | 
4 गायत्री परमात्मा हे ॥२॥ ् 


| ._ गायत्री सबसे परे देवता और चतन्यह पिणी ब्रह्म है | 
दु एसा कहा गया है ॥ ३॥ | 
| ( १ ) सतसंहितार्या यजबैभवखण्डे ( अ० ६ इ₹लो० ३० प्रः ३६९) ९ 
(२) ज्ञताथत्राहगे । ८।५।३।७। ऐतरेय त्रा अ० २७ ख० ५ |, 
६ (३) गायत्रीतले | इलो ९ | छ 
(४) गायत्री पुरश्चरणप० । kd 


< च दु पः कुल कक कल: चयन, अल, य”, क? हण “ह छाती तड आला ल्य पर 
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१८ "११९० ०५. SAMAR NRAD AS -? 
गायतीब्रह्मैक्यम्‌ । (११) 
१ संस्कृतम्‌ । 

४ (१)अथो वदासि गायत्री तत्त्वरूपां त्रयीमयीण]॥ 
£ यया प्रकाइयते व्रह्म लचिदानन्दलक्षणप्र ॥ ९॥ 

१ (२) असावादित्यो ब्रह्म ॥ ५॥ 

८ (३) सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषरच ॥ ६॥ 

4 (१) गायत्री वा इदं सर्व ॥ ७॥ 

(५) गायत्री वा इदं सर्वभूतं यादिदं किश्च॥८॥ 
| _ भाषा। 


तत्वरुपिणी त्रिवेदमयी गायत्रीको में कहता हूँ, जिससे । 


सबिदानन्द लक्षण ब्रह्म प्रकाशित होता, अयात्‌ बरह्मका 
ज्ञान होताहे ॥ ४ ॥ 
यह प्रत्यक्ष सूर्यदेव ब्रह्मरूप हैं ॥ ५ ॥ 
यह सूर्य भगवान्‌ चर अचर सृष्टिका आत्मा है ॥ ६॥ 
यह सब सृष्टि गायत्रीरुप हे ॥ ७ ॥ 
यह संसार जो कुछ हे वह सब गायत्रीरूप ह ॥ ८ ॥ 


(१) गायत्रीतच्ये । इलो 9 १ | 
(२) महावाक्योपनिपदि | 

(३) यूर्यापनिपदि । 

(४) दृसिहपूर्वतापनीयोप० ४।२। 
(५) छान्दोग्योप० ३।१२।१। 


लाका प छत छुट तक फल क Bea! क, 
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£ 
> 
!> 
|| 
र 
।? 


।? 
iy 


RDNA ONS । 
{ (१२) यापत्रीमन्त्रायमाकरः | 
! संस्कृतम्‌ । र 
£ (१) न भियां म्रातिए्येत गायत्री ब्रह्मणा सह । 

३ सोहसरमीर्युपासीत विधिना येनकेनचित्‌ ॥ ९॥ | 

द (२) देवस्य सवितुस्तस्य थियो यो नः प्रचोदयात्‌! ९ 
$) भगा वरण्य तहूह्ञ थासहात्यथ उच्यत॥ १०॥ 
| सभ सत्यसानन्वं हृदये सण्डळेऽपि च। 
१ ध्यायज्ञपेत्तदित्येतान्निष्कामो मुच्यतेःचिरात्‌॥१ ॥॥ ४ 


ह (सयश्ायं पुरुषों यश्चासावादित्ये स एक:इतिश्रुते') । 


९ | 
शर भाषा । | 


{| गायत्री और ब्रह्ममें भद नही ई, चाह जिस किसी ! 
5 प्रकारस हो ( वह ) मं हैँ, यह उपासना करे ॥ ९॥ | 
| उस प्रकाशमान सविताका वर्णन करने योग्य नेज जो ९ 
| हमारा शाद्रकी प्रेरणा करता हे वह ब्रह्म हे उसका से 5 
& ध्यान करता हूँ ऐसा कथन हे॥ १०॥ र 
भे प्रकाशसहित सत्यानन्द स्वरूप वह्मको हृदयमें वा सर्य- । 
६ मण्डलम्‌ ध्यान करता हुआ निप्काम गायत्रीका जप करे | 
१ तो शीघ्र भववन्धनसे छूट जाताहे ॥ ११॥ I> 
£ (सव भूताके हृदयम जो आत्मरूप पुरुप है और जो 9 
| सूयमण्डलमे परमात्मरुप पुरुष है वे दोनों एकरूप हैं) । 
ह (१) व्यासः | 
। (२) विज्यामित्रः | 6 


€4214:424. LALLA य ८-०४ पय दकवा 
८ हक ह 18) 
८ गायचीत्रह्मक्यम्‌ । (व... 
ल: | i 
/4 ; 8 
“१६ (१) गायत्याख्यं व्रह्म गायब्यनुगर्त गावत्री- |; 
८, खेनो } 
तौ सुखेनोक्तम॥ १२.॥ 
| > 
( (२) गायत्रो प्रतस्वह्मदयतोधिका ॥ १३ ॥ |. 
£| (३) प्रणवव्याह्नतिभ्याथ गायत्या तृतवेन च। । 
£ उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठितः॥१४॥ i 
| (९) परब्रह्मस्वरूपा च निर्वाणपदवाथिनी ॥ । 
(| बह्मतजोलयी शक्तिस्तदविष्टातृदेवता ॥ १५॥ 
९1 र 
९, भाषा । यु 

|?» 
(गायत्री नामक ब्रह्म गायत्रीमें व्यापक गायत्री नामसे | 
(| वर्णित है ॥ १२॥ |. 
£1 गायत्री जीवात्मा और ब्रह्मकी एकताका वोथकहे॥ १३॥ | 
भन प्रणव व्याहति आर गायत्री इन तीनोंड्रारा पखह ! 
रे उपासना करन याग्य हे जिस ब्रह्मं आम्मा स्थित ह॥ १४॥ i 
९६ त्रहरुपा गायत्री मोक्षपद देनेवाली है और त्रह्मतेजमथी | 
ही शक्ति हे वह गायत्री मन्त्रकी अघिष्ठात्री देवता ह॥ १५॥ र 
शर (१) छान्दोग्य० अंकरमाप्ये प्र ३ खं १२ मं० ५ | |: 
| (२) ाङ्करभाश्ये | रि 
£ (३) तारानाथकृतगा० व्या पृ० २५ | > 
2 (४ ) देवीभाग० स्कं ९ अ० १ इलोक ४२। Mt 
एए्कक्करकफफ्करडन्कन रन्कगेन्दनन्एम्रु 
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र (१४)  गायत्रीमम्त्राभभासकर! । 
) | Bots उप 
| संस्कृतम्‌ । ) 
| (१) ओऔड्डारस्तत्परंत्रह्म सावित्रीस्यात्तदक्षरम्‌१ ६ ५ 
। 


| (२) गायत्री तु परं तत गायत्री परसा | 
। गतिः ॥ १७॥ | 
| (३) गत्यञ्येव परो विष्णुगायज्येव परः शिव | 
$ यायञ्येव परो ब्रह्मा गायत्रयेव त्रयी यतः ॥ १८॥ 'र 
(४) सर्वोत्सना हि सा देवी सर्वभतेपु संस्थिता॥ ? 
। गायत्री सोक्षहेतुर्वे सोक्षस्थानसलक्षणप्‌ ॥ १९॥ | 


1 |; 
र भाषा । i 
$ आङ्कार परत्रहरुप ह आर गायती भी नाश रहित ब्रह्म १ 
१३॥१६॥ )) 
रद i 


$ गायत्री परमतत्व और परम गति ६ १७॥ 
| _ गायत्री ही इसरा विष्णु, दूसरा शिव और दूसरा ब्रह्म १ 
€ है क्योकि गायत्री तीनों देवोका स्वरूप हैँ ॥ १८॥ i 
$ बही गायत्री देवी सवात्मरुपसे सव भूतोमे स्थित है 

द और गायत्रीही सोक्षका कारण तथा अरूप मुक्तिका स्थान 


| ह॥ {५ ॥ 
Se rR FP PER | 
१ (१ ) कुमपूराणे उ० विभा० अ० १४। इलो ० ५५ श्‌ 
| ( ) वहलाराशर सं० अ० ५ बन्द ४। १ 
$ (३) वृह्मन्ध्यामाप्ये । | 
$ (४) ऋषिः 

भ ) ऋिथङ्गः । दि 


क्ट न 
€ रक र रकक्ड्करन्क्याच र्रर 
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५; गायत्रीनामानि । (१५) |) 
13 i 
है | 
9 काठमढन गायल्या तामानि १ 
.) 
र्न i 
१ सस्कृतम्‌ । [, 
७, = 
॥ (१) गायत्री नाम एवोहे सावित्री सध्यसे दिने॥ | 


3 सरस्वती च सायाहे सेव सन्ध्या त्रिषु स्सृता ॥१॥ | 


(६ 
१ भाषा। रे 
४ हि न सावित्री ता सी पहले i 
प्रातःकालमे गायत्री, मध्याहमें सावित्री त सायङ्कालमै |) 
१ सरस्वती नाम है वही गायत्री तीनों सन्ध्याम वर्णित ह॥ (॥ टि 
| | 
|! वी 
| गायत्रीनामार्थः । | 
4 संस्कृतम्‌ । | 
4 (२) तद्यद्रयाश्सरायते तस्साद्वायत्री ॥ १ ॥ | 
| 
१ (३) गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मेण इति ॥ २ 
< 
|) भाषा । ¢ 
| गायत्री जिस कारणसे प्राणोंकी रक्षा करती है तिस ॥, 
£| कारणसे उसका गायत्री नाम है ॥ १॥ it 
९ गान और स्तुतिकममें गायत्री माम है ॥ २ ॥ र 
4 (१) वयास: । |) 
र (२) त्रृहदारण्यक० ५।१४।४। (५ 
१ (३) निरता मेषण्टुके काण्डे । १ अ० ३ पा० हे ख० पि 
छ याटारष्कर्रानच्रटवम्यसनयन्रन्फर पवनार 


(५6०८७ ०८ ८०००४ कटी८०८ ५० ८५० ALS ८४ ८०: 


॥ 


4 
शे ( १६) गायत्रीमन्तरार्थभास्करः । 


6 संस्कृतम्‌ । 

£ (१) प्रतिम्रहान्नदोषाच्च पातकादुपपातकात्‌ ॥ 
$ गायत्री प्रोच्यते तस्साद्वायन्तं त्रायते यतः ॥ ३॥ 
£ (२) सवितद्योतनात्सेव सावित्री परिकीतिता॥ 
९ जगतः प्रसवितृत्वात्‌ वाररूपत्वात्सरस्वती ॥ ४॥ 


4 (३) गायञ्छिप्यान्‌ यतख्नाथत्काय प्राणास्तथेव च। 
। ततः स्कृतेयं गायत्री सावित्रीयं ततो यतः ॥ 
| प्रकाशनात्सा सवितुरीररूपत्वात्सरस्वती ॥ ५॥ 
| भाषा । 

जिस कारणसे जप करनेवालेकी प्रतिग्रह, अन्नदोप, पातक 
¢| ओर उपपातकोसे रक्षां करती है तिस कारणसे गायत्री 
$ कही जाती है ॥ ३॥ 
) प्रकाशकरनेस ओर जगतके उत्पन्न करनके कारण उसी 
£| गायत्रीको नाम सावित्री हुआ और वाणीरुप हानस 
£ सरस्वती हुआ ॥ ४ ॥ 

निसकारण जप करतेवालेके शरीर और प्राणी रक्षा 
४ करती है तिसकारण गायत्री नाम है प्रकाश होनेसे सावित्री 

ओर वागरुप होनेसे सरस्वती नाम हे ॥ ५ ॥ 


क 


(१) व्यास; --याशवस्क्यः । 


दी. (२) व्यास: | 
€ (३) अभिपुराणे अ» २१६ | इलो 


[ 
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ARONA MATOS 2८८ ८८४१०: ४८ chee CIN) 
< ।) 
¢ वणाश्रामिणां गायत्रीमेत्रभद: ॥ (१७) | 
A. MON COR) RI 
+ संस्कृतम्‌ । ५ 


धर 
£ (१) प्राणा गया इति प्रोक्ता त्रायते तानथापि वा॥ रि 
6 (२) गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा गायत्री ॥६॥ | 
4 (३) चतुर्विशत्यक्षराणां सत्त्वेन गायत्री छन्दस्क- |; 
| तयापीयं गायत्रीत्यसिधीयते ॥ ७॥ पुर 
भआाषा। है 

) प्राणका नाम गय ह ।तस प्राणका रक्षा करनेके कारण |» 
€ गायत्री नाम हुआ ॥ ज्ञा गय अथात-प्राणाका रक्षा > 
£| करती हे वह गायत्री है ॥ ६॥ | 
| चोवीस अक्षरोसे निर्मित होनेके कारण तथा गायत्री |> 
$ छन्द हातक कारण गायत्रा नाम ह ॥ ७॥ है 
तेन न्त्र ई 

| वर्णाश्रमिणां तन्मन्त्रमेदमाह। । 
संस्कृतम्‌ । i 

( ४) आङ्कारव्याह्वातिपूवा गायत्री व्राह्मणो जपेत्‌ । | 
९ त्रिष्टुसञ्चैव राजन्यो जगतीं वैश्य एवं च ॥ १॥ | 
हे भाषा। | 
< आइगर आर ताना व्याहत साहत गायत्रा मत्रका | 
| ब्राह्मण जप । बिष्टप्छन्दवाला मत्र क्षावय आर जगता । 


Rye 


ॐ छन्दवाला मंत्र वश्य जपे ॥ १॥ (क 
वका 770 
है ( २ ) ऐतरेयत्रा ० । (र 
< ( ३ ) तारानाथ गा० व्या | 7० १६ प० १५ | 3 
१ ( ¥ ) अपरकिं गाखान्तरे मन्त्रनिरूपणखण्डे | |; 


दु॥ 04:24 04:०५ NANDA LS LAN 
hy 

4 (१८) गायतरीमन्त्राथमास्करः | 
or ज्य कि रती ® 

19 

| 


है| श्द्वा स्ेंऽपि गायत्री तद्राच्ा ब्रह्मसंज्ञिताम्‌ | )) 
म विडू वैष्णदी वृपो रोड़ी लवे वा बरह्मसंज्ञितास॥२ | 
¢ भाषा! रि 
| अथवा तीना वण गायत्रीठन्दवाला मंत्र जप । तिनमें |? 


हु 7 
आदिवण ब्राह्मण ब्रह्मगायत्री जप । कय विष्णुगायत्री (4 
< क्षत्रिय रुट्रगायधा अथवा ताना वग ब्रह्मगायत्री जप ॥२॥ | 


¢ 
र ्रह्तचारिगृहस्थयोः- | 
शं स्कृतम्‌ । |) 


१ रे 
५ (१ )ओड्डारपूर्विकास्तिल्रों महाव्याह्ृतयो्ययाः |? 
| ज्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं बरह्मणो सुखम्‌ ॥ १॥ ¦ 
॥ (२) जपेत्रणवपूर्वासिव्योह्वतिसिः सदेव तु। |; 


र ८ 
॥ तिलभिर्ृ:प्रशतिभिर्गायत्री व्रह्वकपिणीस्‌ ॥२॥ | 
$ भाषा! |; 
क्र (की ५७ कक कक १००० ९”, ह हे 
4 ओंकार पूर्वक तीमों अव्यय व्याहतियों सहित त्रिपदा ५ 
4 गायत्री त्रह्ममुख जानने योग्यहे॥ १॥ i 
| प्रणव पूर्वक तीनों व्याहतियों (भ्‌ः दवः स्वः ) सहित i 
बह्मरुपिणी गायत्रीको सदैव जप ॥ २ ॥ 
ह (१) मनु० [ अ २ इलो ८१ | |, 
(२) दष्वाश्यटावन० | 9: १ कोऽ ४५-४६ । ४ 


९९) टच कि एच सा. हा, अका. क. नका आहा. का डलर डाई 
9 पय प्छ रस ॐ” अ ४ ७0 क क ७0४ ७८ ७४७ Nad 


RR rf रीना यीन दीप सिनमा शासि विळे 


है हचारिगहस्थयोमब्रमेद:। (१५) |? 
RIO सय 
४ संस्क्ृतमू। ; 


( १ ) ओङ्कारमादितः कृत्वा व्याह्वतीस्वदनन्तरम्‌] 

१ तलोऽघीयीत सावित्रीसेकाघः श्रद्याखित; ॥ ३ ॥ 04 
3 (२) ओमित्येकाक्षरं व्रहोत्येतदालायसच्यते । ॥ 
| गायश्र्यास्तत्पाठेलादी जपकर्भ समाचरेत्‌ ॥ ९॥ (, 

$ (३) प्रणवव्याह्मतियुतां गायत्री बै जपेत्ततः । ४ 
0) (९) तत्रेकप्रणवा कार्या गहस्थेजपकर्षणि ॥ ५॥ 
८ 


९ । भाषा । 


है! अंद्वाइक्त एकाग्र चित्तते आदिमें ओझर, तदनन्तर 
४ हाव्याहाते, तपश्वात्‌ गायत्री ( सावित्री ) मन्त्रका 
/ जप कर्‌॥ ३ ॥ 

4 ॐ एकाक्षर ब्रह्म है और इसीको आत्मा कहते हैं 
इसीको गायत्रीके आदिमें कहकर जपै ॥ ४ ॥ 


£ इसके अनन्तर प्रणव व्याहृति युक्त गायत्रीको जपै 
| जपकमम एक प्रणवयुक्त गायत्री गृहस्थको जप करना 
$ उचित है॥ ५॥ 
€ 

ड 


(१) कूर्म पु: उ० भा० अ०-१४ इलो० ५२ | 


(२) शौनकः | 
p) (२) व्यासः | 
४ (४) वरिष्ठ; | 


द १000000010 मकः छकगदमुयदु्मथ्छुमद्धुर्यदमाद््दा्क्कामदु् 


कु च्छन्द ष्टन्युण्चु्णुन्ाऊ 0 त र शा न्दु 
व्य व्ुन्युल्ुन्य था व्य 


हु 
ड 
$ 
| 
भि 
< 
1 
पुन 


(२०) गायत्रीमन्त्राथभास्कर | 
र्ट हू. १९ ४2० हब नबणड०७ १ fn hy 
| संस्कृतम्‌ । र 


५ (१) गृहस्थवत्तु जप्तव्या सदैव व्रहाचारिभि)। ६॥ |) 
४ (२) गृहस्थो ब्रह्मचारी च ्रणवाद्यामिमां जपेत्‌। ।? 
६ अन्त यः प्रणवङ्कुयाच्ञाला वृद्धिसवाप्नुयात्‌ ॥७॥ 1? 
॥ (३) ओङ्वारो व्याह्ृतीस्तित्ः प्रथमं संप्रयोजयेत्‌ । i 
| ओड्ठाराद्यात्रिरावृत्य वेदस्यारम्भणे तथा ॥ ८॥ i 
|| प्रणवाद्या तु विज्ञेया जपे व्याहृतिभिः सह । | 
4 प्रण्तरव्याह्वातिसैः साढ स्वाहान्तं होसकर्मणि॥९॥ |? 


।? 

< भाषा! 9 
र तरह्मवारियोंकी भी गहस्थोंकी भांति गायत्री सदैव जपना (र 
श॑ चाहिये ॥६॥ कि 
गृहस्थ और ब्रह्मचारी प्रणवको आदिमें कहके गायत्री |? 

(1 जपे जो अन्ते प्रणवकी योजना करके जपते हैं वे बृद्धिको १» 
$ नहीं प्राप्त होतेहे ॥ ७ ॥ a 
श ओंड़रार ओर तीनों व्याहतियोंकी प्रथम योजना | 
$ करै । तथा वेदके आरम्भमें ओझरपुक्त गायत्री तीन वार |: 
६ जप ॥ ८ ॥ 2 
॥ जपमें प्रणवादि व्याहतियों सहित गायत्री जानता र 
| चाहिये । होम कर्ममें स्वाहाके अन्ततक प्रणव ओर व्याहति |> 
१ (सहित जपना चाहिये॥%॥  ___ |) 
(१) स्मातचन्द्रिकायाम्‌ । ॥ 
) (२) यो° याश० अ० ४।२६ i? 


(३) यो० याजञ० अ? ४।३८,३९,४ 


CFS प्ड्ञ् 


ELA AT ०१८ १८14: दीदी यीटीथ 
शी वानप्रस्थादीनां मंत्रभद: । (२१) 
हट शु 
तट ता 
ट षाद्ण्रस्थादानाष्‌ । 
< | 
सस्कृत । 
hs = . € 6 बस्तथेत्र 
2, (१) ओङ्घार पूर्वसुच्चार्य सूशुवः स्वस्तथैव च । 
४ लग हा लटक, 

३1 यायत्री प्रणत्रश्वान्त जणे द्यव्सुवाह्वदः ॥ १॥ 
८९ 


“५ भाषा! 


{ पहिल ओडारका उच्चारण करके फिर सर्वः स्वः | 
2 अनम्तर त्रिपदा गायत्री ओर अन्तमं ओझर सहित 
“4 गायत्रीका जप कहा गया हे ॥ { ॥ | 


£ शायब्रीप्रणवर्धयोगकरण हेतुः 
र संस्कृतम्‌ । / 
4 (२) गायत्री प्रतिज्ञया ओङ्वारः पुरुषः स्मृतः । |» 
८ ताभ्यासुभयसंयोगाजगत्सवं प्रवर्चते ॥ १ ॥ 
< भापा। 


५० ह. Le क hh 
१ गायत्रीको प्रकृति जानना चाहिये, ओङ्कार पुरुष कहा |; 
की गया है, इन दोनोंके संगोगसे सव जगत्‌ होताह ॥ (॥ 


न ee 
---- ——— ला ला nn 


> (१) वृ० यो० याजः | 
है (२) वृद्दद्योगियाजव०| अ० ४1१४ 
< 


क TT कफ डा: 


५.06...“ }> 
अ)गायत्रीमन्त्र १ 
र संस्कृतम्‌ । । 
भे (१) ॐ भूवः स्वः तत्सवितवरेण्यं भगों देवस्य ॥ 
९ धीसाहि । धियो यो तः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ i 

| 
/ 
} 
0) 


दच्छुद्‌ः । ॥ 
अँ भूः। सुवः। स्वः । ततू। सवितुः। वरेण्यस्‌। ¦ 
| भर्गः देवस्य । घीसहि । धियः । यः। नः 1 ¦ 
१ अचोदयात्‌ ॥ १॥ . र 
? 0 
| सवितुः देवस्य यद्वरेण्यं भगेः नः धियः प्रचो ५ 
$ दयात्‌ ( प्रस्थाति तत्‌ धीसाहि । कीदशं तत्‌, सूः ¦ 
५ शवः स्वः । पुनः कोरृशम्‌, ओम्‌ ॥ १॥ 
२ अथवा-सवितुः देवस्य यद्वरेण्वं भर्गः धीमहि, ।> 
$ तत्‌ नः धियः प्रचोदयात्‌ (प्रेरयत्‌ ) कीदृशं तत्‌, ? 
) भूवः स्वः। पनः कीदृशम्‌, आस्‌ ॥ २॥ 


फि 
(६ 
डि 
(| अ) मंत्रामननात्‌ ( निरः दे० 3अ० ३ पा० ६ खः) hp 
मननात्तः्वरुपरय मितदेवस्य तरस; । (4 
| त्रायते स्वभरतस्तस्मान्मंत्र इतीरितः ॥ ( कलागवनन्त्रे १७1१ (९ 

आवसम्प्रदायप्रदकगायशी माप्य १० २४) i 
} ( १ ) क्र० वऽ अट 9 ३अ०४ब१०१०म०३अ०१म्‌०१२मन्ब १ 9) i> 


) शुक्कवजुवंद अ० ३ | मे० २५ ! र 
कृष्णयजुबद कां० १ अ: | प्र ५ । अनु» ६ | 5 
) सामवेद्र उत्तः अ० १३ संश ४ अ? ६ अ०३सू० दै 


१। 
ग क, क्रे 


४१३४६ 0 26 0 sro RA Ce SAAR BR 
“4 b> 
८ प्रणवमहन्डम । (२३३) | 
ह i 
1. न ता ० पि ७ प्र्चादया >) | 

९ वद्रा-यः (सबिता) नः धियः अचादयात्‌ (प्रेरयाति) |: 
- [a 

» तत्‌, तस्य लावेतः ददरय दरण्य शगः ासाह्‌, । 


६ 


५ तर्त्वीडरासू-भू्भुव: स्वः, एनः कीहशए , ओव्या ॥ व 
५ शत (याज्नवल्वत्र सारद्ाजागस्त्यक्षत्साप्यानतसारण 
= पदयाजना कृता ) 


रः 


® 


ला: 
१०००" 


` १ ४ 
९१ प्र टी + 
¢ विवहत ॥ 
५! क 
2! करतड! 
५ ^ br 
fh 


५ (१) आङ्कारस्तु परंत्रह्म गायत्री स्यात्तदक्षरम्‌ । 
५ एवं सन्त्रा सहायोगः साक्षात्सार उदाहृतः॥ १॥ 
९ (२) अकारं चाप्युकारं च सकारं च प्रजापतिः | 


ड 2° 
० » = 


are atte 0 फु हन पु a ara a 
कही क क. ~> 


/ वेदत्रयाज्ञिरदुहद भूर्भुव: स्वारितीति च ॥ २॥ |: 
८५ >> 
¢ भाषा । ६, 


९१ तल को ७०७ ~ 
| आकार परत्रह्म ह ओर गायत्री उसका अक्षर हे इसप्रकार 
1 यह मन्त्र महायोग आर साक्षात्‌ सार कहा गया है ॥ १॥ 


न 


१४ 
यय एका पणा आता फणा 
५५ क 
२” ४८ ४ 


ही अकार उकार मकार और भ्ृभृवः स्वः को वल्लाने तीनों |; 
४ चदोसे साररुप प्रकट किया है॥ २ ॥ |: 
110: ` थु व्यतत f 
। (१) आगनमम्मृता ३।०२ । 1. 
$ (२) ममु | अ० २1०६ | शि 
CFT VV TT एना TTT PVT 
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१ (२४) गाय त्रीमन्त्राथभास्कर! ॥ 
; संस्कृतम्‌ । 


(१) सारभूताइच वेदानां गुह्योपनिषदः स्मृताः । | 
| 

८ लाभ्यस्सारं तु गायत्री गायश्या व्याहृतित्रयम्‌॥३॥ |; 
$ 


व्याहृतिभ्यस्तथाङ्कारस्निवृदव्रह्म स्‌ उच्यते । | 
। त्रिवृदूत्रह्मणि निष्णातः परं व्रह्माधिगच्छति ॥ ४॥ |, 


१ 
| ओङ्कारः परसं ब्रह्म सर्वमन्त्रेथु नायकः । ? 
| ्रजापतेसुखोत्पन्गः तपःसिद्धस्य वै पुरा ॥ ५॥ 

3 | 

0 
भाषा। 0 


|  वेदांका सार शद्ध उपनिषद्‌ कहे गये हें तिनका सार र 


च 


गायत्री, गायत्रीका सार तीनों व्याहति हें ॥ ३ ॥ 


तीनों व्याहृतियोंका सार आकार कहा गया है, आकारको ।9 


ACR 8. a -*- 


we %_ | 
/ त्रिमात्र ब्रह्म कहते हैं, त्रिमात्र ब्रह्ममें जो मन्न रहताहे वह पे 
| परत्नह्मको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ (७ 
Da = = ३५० ७-७ = ०० ~ ००७ | 
। ओंकार परब्रह्म है और सब मस्प्रोंमें श्रेष्ठ हे, आदिमे 99 
| तपसे सिद्ध इर बरह्मकि इससे प्रकट हुआहे॥ ५॥  ( 
bo 

(१) बु० पो० याज अ० ४|३७८-७९ अ० २।२-३ | | 
एरक एडाए्क्ककरएन्कफडकफफएन्फफकुरूएरूऊरी 


१९८१ CARE ज्य ची य ress 
टर "डे 
५: प्रणवस्य बह्मवोथकत्वम्‌ । (२५ ) प 
| दर्य घहर[एकत्वस्‌ । f 
/ संस्कृतम्‌ । | 
४ (१) ओमिति ब्रह्म ॥ १॥ is 
5 ल ओमित्येतदक्षरमपञ्यद्विदर्ण चतसात्रम्‌ । | 
£ सर्वव्यापि सर्वेविभ्वयातयास ब्रह्म २॥ (९ 
$ (२) हेसप्रणवयोरभेद इति ॥ ३ ॥ 
$ (३) प्रणवहंसः एरत्रह्मेति ॥ ४॥ 


4 (४) परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्ारः ॥ ५॥ 
f (५) ओडार एवेद१9 सर्वस्‌ ॥ ६॥ 

श भाषा। 

९ ओंकार ब्रह्म है ॥ १॥ 

/ ब्रह्माने ओम्‌ इस अक्षरको देखा जो दो वण ओर चार 
मात्रावाला सवव्यापी नाशरहित ब्रह्म है ॥ २ ॥ 

5 हेस( परमात्मा) और प्रणव (३०) में भेद नहीं है ॥२॥ 
|) प्रणय और हंस ये दोनों परत्रह हैं ॥ ४ ॥ 

& आकार निगुण ओर सगुण ब्रह्म हे ॥ ५ ॥ 


AN 


५4 यह सव साष्टे आकाररूप ही ह ॥ ६॥ 

| (१) तैत्तिरीवोप०। अ० १।८-गोपथत्राह्मण पूर्वभा०प्र० १ आर १६ 
| (२) पायुपतत्रझोप ० 

(३) परब्रझोप० 

(४) प्रन० ५२ 

(५) छान्दो० २।२३।३ 


हि Sheree का; का का कटा 


0 निति कित ५५९५ ५९०५९ 
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ond या त SAAR 
४ (२६) गायत्रीमन्त्राथभास्कर | 
संस्कृतम्‌ । 


| (१) भृतस्मवद्धविष्यति सर्वमोङ्कार एव यच्चा 
| न्यल्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सोःयमात्साध्य- ५ 
॥ क्षरसाकारोःधिसात्रस्‌ । आओमित्येतदक्षरमिद? + 
/ सम्‌ ॥ ७॥ र 
£ (९) यदसूर्त तत्सत्यं तट्रह्म यद्रा तउज्यो- ? 
१) तियज्ज्योतिः स आदित्यः स वा एव ओमित्येत- | 
/ दात्माप्यऽवत्‌ ॥ ८॥ ५ 
| (२) ओं तत्सदिति निदेशो ब्रह्मगञ्िविधः | 
|| स्पृतः ॥९॥ | 


५ भाषा । ( 

छै भूत, वचमान आर भविप्य सब आकाररुप है। तथा |} 

& जो कुछ तीनों कालस परे है निश्चय करके सो भी आकार । 

रूप ह वह आकार यह आत्मा ह-( अध्यक्षर नाशरहित | 

6 तथा अधिमात्रा यह सव साष्ट आकाररुप ह ॥७॥ | 

जो रूपरहित ह वह सत्य ह वही ब्रह्मा ह, जो ब्रह्म है | 

& वह प्रकाशस्वरूप है, जा प्रकाशस्वरूप ह वह सूय है, वही ।? 
| सूप्य ॐकार ह वही आत्मा ह॥ ८॥ 

३*तत्सत्‌ यह ब्रह्मका तीन प्रकारका नाम कहा गया ह५॥ )> 


€ 


< (१) माण्डूक्य | 4० १;८;१ hb 
४ (२) मन्युपनिपादे ० ६।३.। > 
टु }> 
$ (३) भगवद्गीतायाम्‌ । अ० १७।२३। i} 


छकककए एफ्फ्फकक्कफफफ्फफए फू फ्सूपन्ए 


AANA LE TANNA वदावे 2८: 
का प्रणवस्य व्रझवोधकत्वम्‌। (२७) 
€ SAA NNN sa NUL ००-०८ -- 2 २ 
~ त्‌ 

कं ससक्त । 


५ (१) तस्य इश्वरस्य) वाचकः प्रणव: ॥१० 
१ (२) त्रिसात्रा पर बहा सात्राक्षरविवाजतस| । 
५ अचित्त्यसव्ययं सूक्ष्म निष्कल परसं पदस्‌ ॥११॥ | 
५ वाच्यः स इश्वरः भोक्ती वाचकः प्रणवः स्व्रृतः ॥ 
। वाचकेऽपि च विज्ञाते वाच्य एव प्रसीदति ॥१२॥ 
€ भाषा । 

£ तिस इंश्ररका वाचक (बोधक ) प्रणव है ॥ १० ॥ 

% तीनमात्रासे परे जो अंद्वमात्रा है वह परबह्मरूप 

| मात्रा और अक्षरसे रहित, अचिन्त्य,अध्यय, सूकम, निष्कल 
६ ( कलारहित ) और परमपद है ॥ ११ ॥ 

९ वाच्यईश्वरह और वाचक प्रणव कहा गया है। वाचक(प्रणव) 
७ का विशपज्ञान हँनिपर वाच्य (ईश्वर ) प्रसन्न होता है ॥१२॥ ! 
/ प्रणषफलय 
i संस्कृतम्‌ । 
£ (३) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरम्मासङुस्मरन्‌ । । 
1 यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥ १॥ 
५ भाषा । 

। # इस एकाक्षर बरका जप आर मेरा स्मरण करता हुआ 
(| जो शरीरको छोड़ता है वह परमपदको प्राप्त होताहे ॥ १॥ | 
। ( १ ) पातंजलबोगसूत्राणि । १ पा० २७ सू०। 
4 (२) ° यो० याजः अ०.२।४४। 

| (३) गीतायाम्‌ ८1१३ | र 
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porns RE LARA 
& (२८) गायत्रीमन्तरर्थयास्करः । |) 
| ४ 
, मु रि 


| (१) यदोड्टारमकृत्या किशिदारभ्यते तद्वः | 
॥ ज्रीसशति । तस्सादद्रभयाद्वीतमोंकारं पूर्वमारमे- है 


& 
6 दाते ॥ २॥ 
९ भाषा । i) 
/ ; 
है ओकारका उच्चारण न करके जो कुछ ( श्रोतादि ) / 
प काय आरम्भ किया जाता है वह वन्नवत्‌ होजाता है अर्थात्‌ (2 
९] निप्फल होजाता है। तिसकारण वञ्रके भयसे डर अँकारके | 
है उच्चारण पूवक कायको आरम्भ कर ॥ २॥ रि 
प्र 
र 2) 
५ प्रणंषनासातनि । | 
1 ७ | 
¢ संस्कृतम्‌ । प 
< 


; (२) ओड्र प्रणवश्च स््याबिनमेर 0 
/ च। अनन्तं च तथा तार शुक्ल वेद्युतसंव च ॥ 
4 हस तुय परब्रह्म इति तासानि जानत ॥१॥ | 
र भाषा । | 
१ ओंकार, प्रणव, सर्वव्यापी, अनन्त, तार, गु, व्चत, | 


हस, तुय, पर्रझ इन ओझर नामोंको जानो ॥ १॥ | 
र मती 
<1 ) ठान्दोग्यपारे० | ; 3 
हे १ 


क्ष (२) व° यो० वाश० अ० | २।११६-११७ | 


< ८ ७४१२ २ क ys sy ty 04 च्रु्रच्स्छ 


2 DAA प्र 
ह. पदार्था:-ओउस्‌ । (२९) | 
र 5 ४५ a ह जद) 0 NS ५ 
|] पदाथाः! | 
{ संस्कृतम्‌ । ॥ 


| (१) आपर्घातुखतिसप्यके रूपसासान्यादर्थः | 
५ सामान्यन्नेदीयस्तस्मादापराङ्कारः सवमाझाती- ; 


% > 
(| त्यथः ॥ १॥ 
| (२) अव-रक्षाप्रकाशपालनहिसावृद्धयादिपु | 
(| अवति चतुदशभुवनानीत्योम्‌ ॥ २॥ |; 
। । 
2 भाषा। र 
दरू | 


१ आप्ल व्याप्ती अव रक्षणे इन दोनों धातुओंका रूप सामान्य |? 
44 कथन किया हे इससे अथ सामान्य हे तिससे आप्ल थातुसे ७७ 


$| उकार सर्वव्यापी है ॥ १॥ | 
५ अव-धातु, रक्षाप्रकाश-पालन हिंसा-वृद्धि आदि अर्थमें रि 
| हे। चतुर्देश भुवनके रक्षा करनेके कारण अकार नाम र 

> 

/ हुआ॥२॥ | 
€ ( १ ) गोषथत्रा ० पू० भा. प्रश १ ब्रा २६। छि 
€ ( २ ) विष्णुस ० भा? [ शब्दकस्पट्रमकोंदो चे ] 
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॥॥ (३०) गायनत्रीमन्त्रार्थभास्करः 


INNA 


संस्कृतम्‌ । 


(१) अवति संसारसागरादिति ओइम्‌। 
अवतेष्टिलोपश्चेत्योणादिकसूत्रेण सन्‌त्रत्ययँः । 
मन्प्रत्ययस्य टिळोपः। उवरत्वरेत्यादिनोठू, ततो 
गुणः ततः दिलिष्टोच्चारणमिति प्रक्रियया ओश्म, 
इति निष्पन्नम ॥ ३॥ 


AANA 


grrr rg mgr ng 


(२) प्र-ण-स्ततो,प्रकर्षेण नयते स्तयते आत्मा 
स्वेष्टदेवता अनेनेति प्रणवः ॥ ४॥ 


भाषा । 


संसारसागरसे रक्षा करता है इससे ॐ नाम हुआ.। अव 
धातुसे “अवनेष्ठिलापश्च”- इस उणादि सूत्रसे मन्‌ प्रत्यय 
हेने पर और मन्प्रत्ययके टिलोप करने पर (ज्वरत्वर० ) 
इत्यादि सूत्रसे ऊठ करनेसे तदनन्तर गुण करने पर मिला- 
करके उच्चारण करनेसे ॐ नाम सिद्ध हुआ ॥ ३॥ 


-उपसग पूवक 'ण' धातु स्तुति अथमें है। अच्छी 
तरहसे स्तुति कीजाय आत्मा स्वेट देवताकी जिस 
करके वह प्रणव है॥ ४॥ 
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(१) बहत्सं० भा० | 
(२) विष्णु स० भा० | 
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ड ह 

ह पढार्थाऔ३म्‌ । (३१) 
अं पर पलट यम 
है संस्कृत | 


STSCI LTS 


(१) अकारइचाप्युकारइच भकारश्चाक्षरत्रयस्ः | 
रह विष्णुश्च रुद्रश्न त्रिदेवत्य उदाहृतः ५॥ | 


न 
च 


gat rs 00 7 शीण rr 


क विवर 
(२) प्रणवो हि परन्तच्वं निवेदं त्रिगुणाः ( 
तकम्‌ ॥ त्रिवेदत्वे व्रिधास च त्रिश जिरवास्थि- | 
< तप ॥६॥ ॥ 
FN RT की नि टे 
| निमानं च त्रिकाल च त्रिलिङ्गं कवयो विदुः ॥ 
3 सवेसेतब्रिरूपेण व्यात तु प्रणवेन हु ॥ ७॥ 
| भाषा । 
£ अकार, उकार, मकार यह तीनों अक्षर ब्रह्मा, विष्णु, रुद 


$| त्रिदेवता कहे गये हैं ॥ ५॥ 


ङ 
क) निश्चय करके प्रणव परमतस्व तीन वेद और तीन गुण 


ह 
< 
र 


रूप हे। तथा तीन धाम तीन प्रज्ञा तीन अवस्था रूप हे ॥६॥ 


धू त 


€| तीन प्रमाण तीन काल और तीन रूप कवि लोग जानसे 


> हैं। यह सर्व सृष्टि विराट हिरण्यगर्भ ईश्वररूप प्रणवसे 
£| परिपूर्ण हैँ ॥७॥ 

है) 

> (१) वृण यो० याशवल्क्य० | अ० २।१९-२० | 

ई (२) बु० पाराशर सं० ( पद्धकर्माँणि स्वरूपवणनम ) अ० ४ | 
॥ छो १०-११ | 


PLLA 
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Ly 
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HOSANNA NAAN energy 
| (३२) गापत्रीमन्त्रार्थमास्करः । |; 
४ 
१ मात्राभेदा; । र 
(१)अ१ उ२ मरे अद्धमात्रा ४ ५५ 
ग रक्ता कृष्णा कपिला शुद्वस्फटिकसन्नरिभा | 
यजुः साम अथवणः (६ 
i भुवः स्वः महाव्याहुतयः (| 
गापत्र्यम्‌ त्रिष्टुभम्‌ जागतम्‌ अनुष्टुभम्‌ | 
22 थूमिलोकः अंतरिक्षलोकः सुरलोकः परलोकः । 
आग्निः वायुः आदित्यः स्वदवत्या 
है रजः सत्तम्‌ तमः निर्गुण: , | 
2 रह्मा बिष्णः शिवः निराकारः 
| विराद हिरण्यगर्भः ईश्वरः ब्रह्म (4 
|) विश्व तेजसः प्राज्ञः कूटस्थः (५ 
१ वहिमज्ञः अन्तःपरज्ञ:' घनप्रज्ः _ तिप्ज्ञरहितः र्त 
) स्यूलशरीरम्‌ सूक्ष्मशरीरम्‌ कारणशरीरम्‌ अशरीरम्‌ र 
* जाग्रत्‌ स्पप्नः सुप्तः तुरीया 0 
| मनआदि १४ अन्त; करणं चित्तम्‌ करणरहितम्‌ |? 
] वाचमध्याण्पराणमध्या० मनअध्या० ज्योतिर्यात्मम ); 
। स्थूलयुक्‌ सूदेमदुक्‌ आनन्द्थुक्‌ भोगराहितः रर 
| अह्मचर्यः गहस्थः वामप्रस्यः संन्यासः |; 
|) घमः अर्थः कामः मोक्षः । 
ब्रझलोक- विष्णुलोक- शिवलोक- अनामयपद | 
५ प्राप्ति प्राप्ति; प्राप्ति प्रातिः ॥ 
$ (१) गोपथत्रा ० व्रहाविद्योप०. अथर्वीशखोप० व यो० याज्ञ० वृ | 
॥) पाराशर० गायत्रीनिवाणशिवरहस्ये | | 
लुन्छएन्ऊ्रऱ्कान्कएरुकरू्फफफ्क्ककक्क्रेः 


BCE HERP ES 
0 दि i 
ह सादासेदेप्वरन्यादीनां व्याख्याः । (३३) ६ 
ट’ RINNE FR क b> 
ति सड ९८०" SY था र 
दु Fa 
ह ¢ \ 
स्वम्‌ । 
i अञ्च Rem स CRN URN EC रे 
८. अक्षिन्भञ्यु बातरजलयावदत्यापयाः कात ४ 
८१ 30). ~ bt 
८ गसन आतिश्चेति-एजनं सत्कारः । अञ्चति >. 
शर अच्यते वा सोयर्मा | | 
; वली: १ 
है! वायु्च्वा गातेगत्धलयो; ~ बच्चन इतनप, ५ 
21 ७ जगं जरा नक पति वा श 
£ वात सोऽयं वायुः चराचरं जवद्धारयति वास |? 
6 बादुः ॥ २॥ । | 


८ र 
१ आदित्यःन्वोऽवखण्डन-अवखण्डनं विनाशः । |, 
५ थति नङ्यतीति व्युत्पत्त्या दित्यः न दित्यः अदिः |: 


अदित्य एवादित्यः ॥ ३॥ i 
है भाषा। | 
“1. (अयिः ) 'अञ्चु' धातु गति पजन अर्थमें हे, और i 
#; गातिके ज्ञान, गमन, प्राप्ति ये तीन अर्थ हैं, पूजन सत्कार है! | 
| सवन जाव्याप्त अथवा सबसे पराजित हे वह अग्नि ह ॥ १ ॥ ¦: 
< (वायुः) वा! धातु गति गन्धन अर्थमे हे, गन्धन कहते | 


% हैं हिंसनको, चले. जो अथवा चराचर जगतको प्राणरुपसे ह 
£ धारण करे वह वायु है। वायु परमेश्वर ह ॥ २ ॥ | 
रै ( आदित्यः ) दो! धातु 'अवखण्डन' अर्थमें है । अव टे 
<| खण्डन विनाशको कहते हें । जो नाश हो वह दित्य हे ओर |; 


क. ७ 


£| जिसका नाश न हो वह अदित्य है और वही आदित्य है ॥३॥ b> 
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के 

(३४) गायत्रीमन्तार्थभास्करः | 
सुस्कृतम्‌ । र 

ब्रह्मा-बुह बाहे वृद्धो, देहयाति वद्धयति जगत्‌ | 
इति ब्रह्मा ॥ ४ ॥ b 


वेष्ण-विष्लु व्यासो, वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं 
जगत्‌ स विष्णुः ॥ ५ ॥ 
रिवःन्शीङ्‌ शयने-शेते चराचरं जगदस्सिन्‌ 
स शिवः ॥ ६॥ 
निराकारः=्नास्स्याकारो यस्य स निराकार;।७ | 
विराट्‌=“राजु दीतौ”-विविर्ध चराचरं जगत्‌ | 
राजते प्रकाशते स विराट्‌ ॥ ८॥ | 
भाषा । ! 
(हा ) बृह “हि का अर्थ बुद्धि हैं जो संसारको |? 
बढावे उसे बझा कहते हैं 1 और स्वयं वृहत्‌ और परिपूर्ण |$ 
हो उसे भी ब्रह्मा कहते हैं ॥ ४ ॥ | 
( विष्णुः) विएल? धातुका अर्थ व्याप्त है ज्ञो वरावर 


ह on 11/11/0100 कट ग्रए।शिय शशि 7 00200 ऐि# कि का गरि ॥॥ 0 /िएए टी "०४ ॥ रि ॥ 00000 1 कने 


जगते व्याप्त हो वह बिष्णु है ॥ ५ ॥ ( 
€| (शिवः) 'शी' धातुका शयन अथ होता हे, चराचर ५ 
& जगत्‌ जिसमें सोवे उसे शिव कहते हैं ॥ ६॥ डु 
| ( निराकारः) जिसका स्वरूप नहीं है वह निराकार है॥७॥ 


१ 
५ ( विराट) राजू धातु प्रकाश अर्थमें है जो नानाप्रकारके | 
Ed 


9 चराचर जगतको प्रकाशित करे वह विराट्‌ है ॥ ८ ॥ (4 
(#फुफुएुन्ककुफकृप्ाफ्कएन्क्छुन्फ॒एूल्दफुफुफफ कफ पन्दुन्छे 
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> 
नात्राभेदेप्वय्न्यादीनां व्याख्याः । (३) | 


| 
८ 
) 


2 
जा 


यु 

“ संस्कृतम्‌ । 

४) \ 

{| हिरण्यगस्‌ःनहिरण्यं तेजली नास, (हेरण्णाते 
र लूथीदीनि तेजांसि गर्ने यस्य ल हिरण्यगर्भः-वा 


4 हिरण्यानां सूयोदीनां तेजसां गर्भ: हिरण्यगर्भः 
£ ( ज्योतिवे हिरण्यस्‌-शतपथ्घ्रा० )र्‍हिरण्यगर्भः 
। ससवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 
| जवेंद )॥ ९॥ 

5 इंखरः-ईश ऐक्‍खये-इंडे ऐश्वर्य करोति असो 
रै 

है 


ha 


इश्वरः सवेश्वयवानिति ॥ १०॥ 


त क शा क्र पफुफ्र घफ़ छ मभु ना gg 


भाषा । ॥ 
2 ( हिरण्यगर्भः ) हिरण्य तेजका नाम है। प्रकाशरूप । 
¦ सूर्यादि तेज जिसमें व्याप्त हे वह हिरण्यगभ हे । अथवा 2 
सूर्यादिक तेजोंका उप्पत्तिस्थान हिरण्यगर्भ है। ज्योति ही |, 
3 निश्रय करके हिरण्य है ऐसा शतपथ ब्राह्मणका वचन है । | 
हिरण्यगर्भ प्रथम हुआ जिससे भूतोंकी उत्पत्ति इई । बही ६ 
एक पति था, यह यजुबेँदका वचन हे ॥ ९ ॥ 


इका पालन करे वह इश्वर है, अथवा जा संव एश्वयपाला |$ 
॥१०॥ ke 
न्दादन्कन्क्न्यन्दन्कक्गन्फ्न्क्फ्कर्न्कष्न्फुष्ड्च्छु्डः 


|! (इत्वरः) 'ईश' धातु ऐश्वर्य अर्मे है । जो अपने पश्वे : 
| 
र्ट 
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£ (३६) गापत्रीमन्त्रार्यआस्करः । ig 
4 संस्कृतम्‌ । | 
< > 


। विश्वःनविश प्रवेशने-विशन्ति सर्वाणि भूतानि |) 
आकाशादीनि यस्मिन्‌ स विश्वः (वा) विशति |¦ 
; ष्टि स्थूलशरीरं प्राभोतीति विश्वः ॥ ११॥ | 
५ 
$ तेजसः-तिज निशाने, निशान सू््माकरणम, ( 
१ तेजसि सूक्ष्मवासनामयपज्ञयामाश्रयत्वेन वर्तः | 
(| सान इति तेजसः, वा सूर्यादीनां प्रकाशला- ; 


$ दिति॥ १२ ॥ bb 
( | 
$ आषा। ५ 


4! [a (~ 0७ १०७ 39, ७ र Ly (६ 
है (विश्व ) विश' प्रवेशन अर्थमें है। प्रवेश हो सम्पूर्ण | 

< भूत आकाशादि जिसमें वह विश्व है, व्यष्टि स्थूल शरीरमे > 
% जो परिपूर्ण है बह विश्व हे ॥ ११॥ |) 
है hh 
| te ~ tes उ ~~ 0९ 
हे ( तैजसः ) 'तिज' निशान अर्थमे है । निशान सूक्ष्म कर- प 
१ नेको कहते हैं। सूतम वासनामय बुद्धिमे आश्रय करके जो 

| साक्षी रुपसे वर्तमान है वह तैजस है, अथवा सूर्य्यादिकोंका (५ 
द प्रकाशक होनेसे तैजस नाम हे ॥ १२॥ | 


&८व्ककळन्ककककन्फकळन्ळ्ककनकान्कडन् एन्ड 
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| मात्रा बिक प्यग्ग्यादीनां 2)......>. प च 
द्‌ नात्राभिंदेष्वग्न्यादीनां व्याख्याः । (३७) |$ 
ई Sn कासा AN SNE के 
गद न सक बट हेर डे 
$ संस्कृतम्‌ । 


' घाङम्ञा अववोधने-जानातीति ज्ञः, प्रकृष्ट- (३ 
5| थासो तशच प्रशः (वा) प्रकष्ट खशकाशात्माने १ 
"| ज्ञाने ज्तिरज्ञानवृत्त्यात्मको दोधो यल्य सः अज्ञः 
(बा) प्रजानाति चराचरं जगत्‌ स शश्ञः, प्रज्ञ एव 
§ प्राज्ञ; ॥ १३ 

३) ज्ञः 1 १३॥ 


ट 


| ' कूटस्थःन्कूटे सायाकार्यदिकारे आकाशवत्ति- 


£ तीति कूटस्थः । ( कूटस्थोऽक्षर उच्यते। गी० अ० 
५ १५१६) ॥ १४॥ 


भाषा । 


(प्राज्ञः ) ज्ञा’ धातु अवबोधन अर्थम है, अच्छी तरहसे 

गी जाने उसका नाम प्रज्ञ है, अथवा स्पप्रकाशात्मामें 

अज्ञानरूप वृत्तिका जिसको बोध है वह प्रज्ञ है, अथवा 

राचर जगतको जो जानता है बह प्रज्ञ है । प्रज्ञ ही प्राज्ञ 
॥ १३॥ 


$ (कूटस्थः ) कूट अयात्‌ मायाके कायके विकारमें आकाश ( 
-& की तरह जो स्थित है वह कूटस्थ है। कूटस्थको अक्षर |$ 
| ) ( नाश रहित ) कहते हैं ( गीता अध्याय १५१६ )॥ १४॥ 6 
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र 9 
। (३८) गायत्रीमस्त्रार्थभास्करः i 
¢ 9 Dn AL ५ 
<; 
५ प्रकारान्तरेण मात्रार्था। ९ 
वात | 
५ सकृत्‌ । )) 
< > 


4 ( १ ) समष्टिव्यष्टिस्थूलप्रपञ्चोपहितचेतम्थ- ॥ 
$ SN ली. ४५ 
ह सकाराथः,तरस्थूल्रपञांदापरित्यागेन केवलचेत- 5 


< पुर | 
4 न्यसात्रमकारेण रक्ष्यते ॥ १॥ i 
< ho 
4 > 


£ तथा समष्टिव्यषटिसक्ष्मप्रपंचोपहितं चेतन्य- २ 


{ i « 
सुकारार्थः । तत्सूक्ष्सप्रपेचांशपरित्यागेन केवल- 
खेतन्यमात्रसकारेण लक्ष्यते ॥ २॥ 
< ¢ 
भाषा । | 
¢ ~ = ९”, चर हे 
<€ समए्ि व्यि स्थळ प्रपश्नोपहित चेतव्य अकारका र 


१ वाच्यार्थ हे तिस स्थूल प्रपश्नरूप अंशके परित्यागसे जो | 
€ केवल चेतन्यमात्र रहता है वह अकारसे लक्षित होताहे ॥१॥ ॥ 
द न 


< ¢ [a UT ७० कै 
) तथा समष्टि व्यष्टि मृत्म प्रपञ्चोपहित चेतन्य उकारका ® 
८ वाच्याथ है तिस मृह्म प्रपंच अंशके परिध्यागसे जो केवल ? 


2 चैतन्य शेष है वह उकारका लल्यार्य हे ॥ २॥ ५ 
है) ता दा द 1 
< hp 
¢ (१) शिवरदस्यभा० | ke 


eC ताप कान पसल ककल केल, 


(लैए-फब्ड्करन्रूकफटलक दस म्रा 


५९७५७७५७५७ ५७१४७५५९८५) ९॥॥॥॥/९ eg 
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4 
प्रकारान्तरेण मत्रार्थाः! (३९) [६ 


दी प्कत्‌म्‌ । 

| तथा समष्ठिव्यष्टिस्थूलसूक्ष्मअपंचद्यका- 
॥ रणभूतसायोपदितचेतत्ये सकाराथः । ताइशसा- 
र यांशएरित्यागेन केवळचेतव्वसात्रं सकारेण 
(| लक्ष्यते ॥ ३॥ 

5 एवं तुरीयत्वसवानुगतत्तोपाहितं चेतन्यसद्धसा 
£ रायः, तदपाधिपरित्यागेनाद्वसात्रया चेतन्यमात्रं > 
५ लक्ष्यते । एवं चतर्णा समानाधिकरणपादभेदषोधे 
९ परिपूर्णमद्वितीय चेतम्यसात्रमेव सर्व्वेतोपमर्देन | 
$ सिद्ध भेवति ॥ ४॥ 

<] 

€ भाषा । 


तथा समषट्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रपश्चांका कारण 
$| जो माया उपहित चैतन्य है वह मकारका वाच्यार्थ है । 
इसी प्रकार मायारूप अंशके परित्यागसे केवल चेतन्यमात्र 

€ सकारका लक्ष्याथ हं ॥ ३ ॥ 


€|" इसी प्रकार तुरीय सवमें अनुगत व्यापक उपहित 
£ चैतन्य अर्धमात्राका वाच्यार्थ है तिस उपाविके परित्यागसे 5 
£ अधमात्राका जो चेतन्य मात्र शेष रहता है वह अर्धमा- | 
चाका लक्ष्याथ है । इसी प्रकार चारों समानाधिकरण पाद (ई 
€| ( चरण ) के भेदको जाननेसे परिपूण अद्वितीय चेतन्य- |: 
मात्र सवद्वेतभावके मदनसे सिद्व होता है ॥४॥ 4 
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Pa २ ATA Se DRA A ७. तट? sry 69१70१1:03।1/१५:१/)३ ६८0 
५ 
१. (४०)  गायत्रीमन्त्रार्यभास्करः । (९ 
I POPPIN 
4 |) 
< व्याहृत्यथ्‌ः । i» 
र । 
र संस्कृतम्‌ । १) 
टर 


£ (१) विशेषेण आहृतिः सर्वविराज प्राह्मन ९ 
5 अैकांशीकरणं व्याहृतिः॥ १॥ 


> 
छ) 6 ति ८ | 
< 

$ (३) ब्रह्मसत्ताव्यतिरेकेण भूलोंकादिप्रपंचस्य १ 


< ~ 

| पृथक्सत्ताऽनङ्गीकाराततद्रहमेव ॥ ३॥ | 

4 (डि 
< | 

र भाषा | 

५ 


८ पिशेषरुपसे आहेति अर्थात्‌ सबेविराटूका वोध अर्थात्‌ $ 


ही मकाश करनेसे व्याहृति हुआ ॥ १ ॥ ik 


भूदुवः स्वः त्रह्मरुप ह, तथा भुवः स्वः ओर जल (4 


। ओकारूप है ॥ २॥ | 
र काररूप | 
र ब्रह्मसत्ताक बिना थलाकाटक प्रपचका पृयकू सत्ताका } 
4 अङ्गाकार न करनस वह निश्चय करक ब्रह्म हैं ॥ ३ ॥ 

(१) निष्णुत० भा? | रे 
है (२) महानारा» ८1१॥१४1१। हि 
)) (३ ) निणयकल्यवल्याख्यसं> भा० | 


क आ”, "क नी लन 


बल्‍्काएसए्फएलफ्फफछूफ ड़ एफ फुफमुएनफुकूफ के 


Ra AAARARSASRDDLLARLNLLS 222 
ही 2 
; व्यादत्यथ १ ।. 
व व्याहत्पथः । (४६) |) 
त्र | 
< ड = bs 
त स्त । |) 
ट्र छ हि त कि 
४ (१) सूमुवस्सवस्तथा एव स्वयसेव स्वः | 
हः क न र १) 
“ स्थुवा | व्याहृता ज्ञानदहन त्व व्याहृतयः |» 
} र 
र॑ सृताः ॥ ४॥ Fs 
११ | ५ 


४9? 


म अँ 


(२) परधान पृरुपः कालो त्रह्मविण्णुसहेरवरा: । ।' 
८९ ची ह ०4, पन बहा हरव |, 


ग क्सा > साद्वयाहतयः स्प्रत ) 9 
५ सन्त रजस्तसस्तिस्रः क्रसाद्रत्राह्वतयः स्परताः॥५॥ |; 
श्‌ tee 


ति ¢ य पै 2 


(> (५ hp 
£ (३) चबतेः क्विपि सूरिति रूपम्‌ ॥ १॥ । 


i 
८६ भाषा । hy 


BE ~} 


५4 स्टिसे एवे स्वयं ब्रह्माने ज्ञानदेहसे धूः स्वः कहा है |; 
{तिस कारणसे व्याहतियां कही जाती हें ॥ ४ ॥ 0 


A 
LP 


| प्रधान, पुरुप, काढ, ब्रह्मा, विष्णु, रुद, सत्त्व, रज, |, 
^ तम तीनों कमसे व्याहृतियाँ कही गयी हैं ॥ ५ ॥ र्‌ 
/ २. ~ ००. पि सिक 
१ रज भू! धातुसे क्विप्‌ प्रत्यय करनेसे 'भूः' ऐसा रूप | 
4 होता है ॥ १॥ > 
MT Fe TEE REE hi 
६ बि 29 
< (१) यो० वाजू । अ° ३ | इलो० ९ | र 
€ (२) कूर्मपुराणे | उत्तरविभागे | अ० १४ | इलो० ५४ । है 
क 


क (३) वहूचसन्ध्यापद्धतिभा० ए० ८। hs 
यः 
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£ (४२) गापत्रीमन्त्रायमाखरः । 5 
/ संस्कृतम्‌ । i 
< 


| ( १) भवतीति भूः संवॅपामुत्पंततिस्थानं लिङ्ग 

॥ स्थानं पातालादिससकुवनसहितो भूलोकश्च ॥२॥ 

|| (२) अवन्ति चास्मिन्भूतानि स्थावराणि jh 

ह चराणि च। तस्मादूरिति विज्ञेया प्रथमा व्याह- > 

तिस्ठु या॥ ३॥ i 

/ (३) सरिति वै प्राण: । प्राणयति जीवयति |; 

/ सवान प्राणिनः सः । ( स उ प्राणस्य प्राण इंति- | 

|! श्रुतेः ) प्राण इश्वर एव ॥ ४॥ ] 
} 


भाषा। | 
र १ 
|) भवतीति भूः ( थिवी ) जो सवकं उत्पात्तका स्थान ). 
हे लिङ्गस्थान पातालादि सप्त भुवन सहित शलोक है ॥२॥ र 
र जिसमें चराचर भूत उत्पन्न होते हें तिसकारणस थूः- (९ 


| प्रथम व्याहृति कही गई है ॥ ३ ॥ र 
भृः यह निश्चय करके प्राण है । सम्पूर्ण प्राणियोंको जो |) 

| जिलाने उसे प्राण कहते हैं । प्राण ही इश्वर है ( श्रुति ) |? 
( वह इश्वर प्राणका भी प्राण है ) ॥ ४ ॥ (५ 
क 

$ (१) विष्णुत० भा? । | 
| (२)१० यो० याग्र, | अ+ ३1१६-१७ । 
$ (३) तत्तिरीयोप० ( शोभाथ्याये ) अनु० ५ मे० रे । ॥ 
20 रार फर्क फपान्करत्यायन्फरन्फ्सचे 
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४, व्याहृत्यर्थः । (४२) 


2 २ , ता ना 07 ली: 1. SS RSLS EVEL 00000 


{ संस्कृत । 


५ इश्वर एव ) ॥ ५ ॥ हुँ 
< A ~ टि 
६ (२१) सवति- अस्ताते सादाते व्युत्पत्त्या ॥ 
mr & 
6 भूरिति सन्मात्रसुच्यते ॥ ६ ॥ he 
|, 
१ झुवः! | र 
€ = कै" 
] (३) सावयति स्थापयति विश्वसिति सुव॥१॥ |$ 
5 (४) भवन्ति भूयो भूतानि उपभोगक्षये पुनः 


£ कल्पान्ते उपभोगाय सवस्तेन प्रकीतितम्‌ ॥ शा 

€ भाषा । 

ई; अथवा भूः यह अग्नि हे और अभि ही ईश्वर है ॥ ५ ॥ ॥ 
£ भू अर्थ जो तीनों कालमें रहे, तीनों कालमें रहनेसे | 
£ सत्‌ परमात्मारूप है ॥ ६॥ | 
£ विश्वका जो स्थापन करे वह सुवः है ॥ १॥ ११ 
€ कर्पान्तसे भोगके क्षयके पश्चात्‌ फिर उपभोगके लिये | 
उत्पन्न होते हैं इस कारणसे भुवः कहा गया है ॥ २॥ i 


८ (१) तैत्तिरीयोप० ( शीक्षाध्याये ) अनु० ५ सं २ | | 
र) (२) राङ्करमा० । - (५ 
& (३) सायनभा०। रे 


AR (४) वृ० यो० याज्ञ अ ३।१७--१८ | (२ 
ज्त्यन्युन्यन्यज्न्युन्यन्युन्ुन्यन्यन्कत् यन्य ळी 
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है) (४४) गापत्रीमन्त्रायभारकरः ; 
/ संस्कृतम्‌ । | 
२ (१) भुवरिति सर्व भावयति प्रकाशयतीति ') 

व्युत्पत्त्या चिद्रूपसृच्यते ॥ ३ ॥ रि 


$ (२) भव इत्यपानः, अपानयति दूरीकरोति 
“५ सवं दुःखं सुसुक्षृणां सुक्ताना खसवकाना धमां h 


€ 

$ 

त्सनां यः सोऽएानो दयालुरीश्वरः ॥ ४॥ 5 
१ (३) भुव इति वायुः। वायुरूप इश्वरः ॥५॥ ॥ 
$ छ्ः। ॥ 
१ (४) सुष्ठु अवति प्राप्नुवते, इति स्वः ॥ १॥ |¦ 
है) भाषा । 


अवः यह सर्वको प्रकाश करता है, इस व्युत्पत्तिसे चैतः 
न्यरूप कहा जाता है ॥ ३ ॥ 

भुवः अपान वायु है जो मुमृक्ष॒पों, जीवन्सुक्तो, अपने 
सेवकों और धर्मात्माओंके सव दुखको दूर करता है वह 
अपानवायुरूप दयाछ इश्वर है ॥ ४ ॥ 
भुवः यह वायुरूप हे वायु ही इश्वर है ॥ ५॥ 

अवति’ का अथ पारिपूण है, भली प्रकार परिपूर्ण 

नेसे स्वः कहा जाता है॥ १॥ 
(१) यङ्करमाष्ये । 
(२) तैत्तिरीयोप० शीक्षाध्याये अनु० ५ गै० ३। 
(३ ) तैत्तिरीयोपः शीक्षाध्याये अनु० ५ मं० २ 
(४) सायनमा० 
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४ व्याहत्यथः । (४५) 


हँ रुस्कृतय्‌ । 

“ (१) स्वयंन्ते उच्चार्यन्दे प्रकटीसवन्ति देह 
लक १ [a हक मे कवीही £] 
यतः तत्‌ स्वः ऋ्रयालराल्शाटदवताळयः 


प्या 
€ [a डौ 
स्क्लॉक इति ॥ २॥ 


लकल) 


4100 श्‌ 


i 
गुम TOY na 


) सुवरित्यादित्यः आदित्यरुपेइवर:॥ ३॥ 


& (३) शीतोष्णवृष्टितेजांसि जायन्ते तानि दै 
। ततः । आलयस्सुक्ृतीनां च स्वर्लोकस्स उदा 
5 हृतः॥ ४ ॥ 


हि भाषा । 


€ कहते हैं अर्थात्‌ तेतीस कोटि देवताओंका स्थान स्वर्ग 

हे॥२॥ 
सुवः यह आदित्य है आदित्य ही ईश्वर हे ॥ ३ ॥ 
शीत, उष्ण, बृष्टि, तेज, जिससे उपपन्न होते हैं वह 

पुण्यात्मा पुरुषोंका स्थान स्वर्गलोक कहा जाता है॥ ४। 


(१) विष्णुस० भा० । 
(२) तेत्तिरीयोप० शीक्षाध्याये अनु० ५ मं० २। 
(३) बु० यो० याज्ञ० अ० ३।१८-१९ | 
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श्र | लता साच उरा एक रु के केत फाल १ रट र के लॉक वर 
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एकि वीची वी कीप ५१०००८०८०८०८००००५१४८०८०८००८८८०४६) 
१ i> 
| (४६) गायत्रीमन्त्राथभास्करः । 
4 (०९५ ४ RY MO र 

to 
संस्कृतम्‌ । | 
( र < |) 
भं (१) स्व/शब्दों हि सुखवाची प्रसिद्धः। ९ 


£ तद॒क्तम-प्रणों भृतिवरो:नन्तसुखो यद्रयाह्ृती- !) 


द रितः॥ ५॥ | 
4 (२) स्वरिति व्युतत्त्या सुष्ट सर्वेन्ियमाणसुख- |; 
शि स्वरूपसुच्यते ॥६॥ / 
% (३) सुवरिति व्यानः व्यानयाति चेष्टयति 

| शणादिसकलं जगदभिव्याप्य स व्यान सर्वाधि- | 
९ छान वृहदुह्म ॥ ७ ॥ | 

) भाषा । 


१ स्वः शब्द सुखवाची प्रसिद्ध हे यह कहा हे । पूण ॥ 
९1 एश्रयश्रष्ठ अनन्तसुख जिससे हा वह स्वः व्याहाते ह ॥%॥ | 
५ स्वः इस व्युत्पत्तिसं सुष्ठु सवास कथित सुखस्वरूप 
झु कहा जाता है॥ ६॥ 

। स्वः यह व्यान वायु है, जो जगतमें व्यापक होकर 


< 


& प्राणादि सवो चेष्टा कराता हे वह व्यान वायु सबका 
| अधिष्ठान व्यापक ब्रह्म हं ॥ ७ ॥ 

4 
< 
$} (१) बहचसन्ध्यामा० १० ९ | 
3 | (२) गाङ्रमा? । 

( ३ ) तात्तरीयभा० शीक्षाध्याये अनु ५ मं ३। 
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८ ड्कर्ररुरळख्डण््डप्कटकडारा्डारसत्टप्याक 


बुन्न ठटाल 


1 
€॥ ३० 
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क गांयः्यर्थः । (४७) 

/ गायत्यथः । 

/ तत्‌ । 

£ संस्कृतम्‌ । 

१ ( १) तदिति अव्ययं परोक्षाथे ॥१॥ 

१ (२) तदिति लुतषएयन्त सशो विशेषणं 
| वा॥२॥ 

ह 2 (३) तच्छब्दः स्ववुद्धिसेदद्धतः आतिदूरत- 
4 केऽ्यु्कर्ाख्ये्थे वतते ॥ ३ ॥ 

5 (४) च्छन्देन प्रत्यग्सूत स्वतस्सिद्धं परं 


व्रह्मोच्यते ॥ ४ ॥ 
भाषा ! 
RN iy > ~~ ५ 
तत्‌ यह अव्यय परोक्ष अर्थमे हे अथात्‌ जो दिखलाई 
नदे॥१॥ 


एर ककककछन्छकूछ्छछ्छन्छ्छकुष्क्कायुन्कन्छन्डन्कष्छकष्छन्दमीक 


4 तत्‌ यह हुप्तष्ठचन्त है वा भर्गशब्दका विशेषण हे॥२॥ | 
£ तत शब्द अपनी अपनी बुद्धे भेद्से आहि दूर अति (६ 
उत्कष ( अति श्रेष्ठ ) अर्थमे वर्तमान है ॥ ३ ॥ ॥ 
५ तत्‌ झब्दसे आत्मरूप स्वतस्सिद्ध परबह कहा ॥ 
ह जाताहे॥४॥ (३ 
॥) (१) सन्ध्यामा» । ॥ 


0 (२) तारा० । 
€ (३) बिणु० भाश्। 
भी (४) गाङ्करमा० | 


डिम 


रट 


३५ 
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(४८) गायत्रीमन्त्रा्थभास्कर i 
४ 7» :>>>> हि हि ड क } 
११ 

र संस्कृतम्‌ । ॥, 


;¦ (१) तत्‌, तस्य सर्वासु श्रुतिपु प्रलिद्धस्य ॥५॥ !) 
(२) ओतत्सदिति निर्देशो व्रह्माणख्रिवि- > 


जी धस्स्मृतः ॥६॥ (९ 
4 सवितुः । 
| ; 


< (३) पुजु-प्राणिप्रसत्रे इत्यस्य धातोरेतद्रपम्‌, > 
५ ७० > 
९ सुनोति सूयते वा उत्पादयति चराचरं जगत्‌ स / 
£| सविता सूर्यमण्डलान्तर्गतपुरुष ईइवरः॥ १॥ ।? 


भाषा । i 
डे 


; 

| तत्‌ उसका-मो सब श्रुतियोंमें प्रसिद्ध हे ॥ ५ ॥ | 

१] ३ तत्‌ ओर सतय बल्मके तीन प्रकारके नाम कहे गये (९ 

| हैं इससे 'तत' बह्मका नाम है ॥ ६ ॥ | 

) पुत्र! धातु प्राणिके उत्पन्न करनेके अर्यमे है, इस धातुसे / 
सविता यह रूप वना जो चराचर जगतको उत्पन्न करता ।*. 

| है वह सविता देव सूयमण्डलके अन्तर्गत पुरुप इश्वर हे१॥ !- 


क (१) सायन" | ( 
९4 (२) गीता १७३ । न 
१ (२) भारद्वाजभा० रावण० | 
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सक का... (0) 
> सस्शतम्‌ । 

7 (६ ) पुन््रसवेरेवर्ययोः, सर्ववस्तूनां प्रसव; | | 
| उत्पत्तिस्थात लर्वेश्वयेस्थ च ॥ २॥ ॥ 
८ (२) पूऱ्भेरणे-सुवाते स्वखड्यापारे प्रेरयति ९ 

न यः ल सविता प्रेरकान्तयांमिविज्ञानानन्दस्वभावो |? 
९ हिरण्यगर्भौपाष्यवच्छिन्ञः ॥ ३ ॥ “ 
४ (३) सूतृचू-जगत्लष्टारे परमेइवरे ॥ ४ ॥ | 
क ॥ ) Lend 

& (४) सवनात्‌ सावता ॥ ५॥ 
> साषा। 
“¦ ष धातु उत्पत्ति और ऐश्वर्य अर्थमें है इस कारण सर्व 
.* वस्तुओके उत्पत्ति और ऐशवरयका स्थान सविता देव है॥२॥ | 
पू धातु प्रेरणा करनेके अथमें है, जो सबको अपने (५ 
“ अपने व्यापारमें प्रेरणा करे वह सविता प्रेरक अन्तर्यामी | 
न विज्ञान आनम्दस्वरूप हिरण्यगर्भ उपाधिमें व्यापके ॥३॥ | 
/ _ दर प्रत्यय सू थातु जगदका सृष्टिकता परमेश्वरके अथ- ॥ 
५; में है॥ ४ ॥ fe 
१६ पालन करनेसे सविता नाम हुआ ॥ ५ ॥ 
५/ (१) विष्णुस० भा० । भारद्वाज» महीधर० । कि | 
८, (२) महीघरमा०। 5 
९ (३) वाचस्पत्ये । न 
क (४) मेव्युप० ६३५ | त 
(>> सका ए फकफफकाज्कफा इडर पट्रङरापाररुछै 
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£ (५०) गायत्रीमन्तरार्थमास्करः । |] 
ई en “ ) 
| | । 
५ संस्कृतम्‌ । । 


र, i 
| (१ ) सविता सर्वभूतानां सर्वभावांश्च सयते। । 
4 सवनालेरणाच्चेर सविता तेन चोच्यते॥ ६॥ 
< fa मीशो १ 
। (२) सविता वे प्रसवानासीशे ॥७॥ ४ 
कप be [aS १ 
(३) सर्याद्ववन्ति भृतानि सर्येण पालितानित। ( 
सुर्ये छयस्प्राप्तवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च ॥ ८॥ 
(४) हिरण्सयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं | 
सुखस्‌ ॥ योऽसावादित्ये पुरुषः सोसावहम ॥ ९॥ | 
भाषा । | 
सवभताका उत्पादक ह आर सव भावाका उत्पन्न ( 
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रर 
<| करताहे। उत्पन्न और प्रेरणा करनेसे सविता कहतहें ॥६॥ ९ 
£ सर्वसृष्टिका ईश्वर सबिता है ॥ ७॥ 

( सूर्यभगवानसे सवसृष्टिकी उत्पत्ति पालन ओर संहार i 
$ होताहे, जो सूर्यका स्वरूपहे वही निश्चयकरके मैं हँ ॥ ८ ॥ । 

१! तेजोमय ढकनेसे सत्यरुण परमात्माका मुख ढका है। A 
हँ पुरुष सूयमण्डलमें है वही में हूँ ॥ ९॥ i 
$ (१) ३० यो याग० अ० ९1५५-५६ | सायन | ९ 
डं (२) कृ'णयनुः । | | 
शं (३) सर्योप ० । । 

॥) (४) मशन ६ । ३५ | । 

कि 

#रफ्ुफककस-ए सनक कफ उफ्कुक का एफद् दा एन्ककड 
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गायः यथः ही. sr 
यायत्यदः । (५९) 
० नत हनन ब्यान 
पस्दत्य! 
डी 3. पक et Fo कडन ख्यो जन 
(१ )२ फपःन्तरादव्व हरपण्सय, दुख्दा हन्यत 
> ऱ्या आधणमस्यात्तक 
प्हरण्यब्सशाहरप्यक्दा अचणदात्तद छात्र 


i दण 
[SI SR ती 
(२) आदेत्यसण्डल ध्याथतरसात्यानसध्य- 


जो यह सूर्यमण्डलमें तेजोमय पुरुष सुवणरमश्र और 
कगवारा दखपडता है वह नखसे शिखातक तेजोमय 
ह॥ १०॥ 

आदित्यमण्डलमें अव्यय प्रमात्माका ध्यान करे॥११॥ 

सकलजनके दुःखके निइत्तिका कारण वृष्टिको जो करे 
वद सविता ( उर्थ्यभगवान्‌ ) हे ( जिन किरणोसे आदित्य 
भगवान्‌ तपते हैं उन्हीं किरणों द्वारा जलको खींच करके 
भेषरूपसे वसाते हैं-अुति ) आदित्यसे दृष्टि, वृष्टिसे. अन्न 
ओर अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है॥ १२ ॥ 

(१ ) छान्दोग्योप० | अ० १ | खं० ६ | मं ६। 

( २) शोनक० | 

( ३) सन्ध्याभा० | 
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(५२) गायत्रीमन्त्ार्थभास्करः 
संस्कृतम्‌ । ५ 

(१) देवोयं भगवान्भानुरन्तर्थामी सनातः 

नः ॥ १३॥ | 


(२) एष भूतात्मको देवः सूक्ष्मोऽयक्तः सना- | 
तनः। इश्वरः सर्वभूतानां परसेष्ठी अजापति॥१७॥ (६ 


नमः सवित्रे जगदेकचक्षषे जगठ्रसातिस्थिति- | 
नाशहेतवे॥ त्रयीमयाय त्रिगणात्मधारिणे विरिश्चि 


नारायणशंकरात्मने ॥ १५ 


भाषा । क 
७ 


i 

यह सूर्य भगवान्‌ अन्तयीमी और सनातन देव हैं॥ १३॥ (च 
यह: भूतात्मारुप देव सूक्ष्म, अव्यक्तरूप और सनातन है 
सर्वभूतोके ईश्वर, परमेष्ठी प्रजापति (बरह्मा) हैं॥ १४ ॥ |ॐ 
उन सविता सूयदेवको नमस्कार हे जो जगतके एक नेत्र |ई. 
हैं, जो जगतके उत्पत्ति, पालन और नाशके कारण हैं, जो £ 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशरूप, त्रिगुणरूप धारण करनेवाले और ॥ 
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तीनों वेदके स्वरूप हैं॥ १५ ॥ | 
मा आटी 
(१) सूर्यपु० अ० १ हो० ११ । न 
(२) भविष्यपु० । । 
फु-कफफष्छ्क्फुफ्फफकफल्क्फन्क्जकफफककृफकुकफ 
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BESS LST) 
शर ५ १ ले 
"न रायन्यंथ | ७३३ } न 
हर ~ os Seve 
की संस्कृत | [i 
<4 हे 5 
he श TS 4 कि 
५१ _ यन्सपडल जालतघल स्वगस्य , =लाक्थएूज्य > 
32 २७ क: | के [छै 
५ त्रियुणात्सरूप्य॥ ससस्तदेजासयादेव्यरूप पुनातु प 
याँ तत्सवितुवरेण्यस्‌ ॥ १६ ॥ | 
४ 4 
४! ७ र Fe त्त 4 ड 
| यन्मण्डलं सगतस्य विष्णोरात्मा परंधाम | 
दरै वड धसास्तरैयोंगएथावगर्स्य॑ 

८ विशुद्धतत्वप्त ॥ सृक्ष्सान्तरेयोगण्थानुगस्य पुनातु र 
< 6 

५, मां तत्सवितुवेरेण्यघ्‌ ॥ १७॥ प 
पर 

F 1 क 
पु १ 
त रे 
र भाषा । $ 
६९ टि 
श्र झ्ञानरन, अगम्य, तीनों छोकोंके पूज्य, रजोगुण-तमो- $ 
क| क. क ७) ~ 3 5 
> गुण-मतोशुणरूप समस्त तेजोमय दिव्यस्वरूप सवके [ह 
१९ दर्णययाग्य जो सविता देवका मण्डल है पह सुझको पवित्र | 
८१ ` 

£; करे ॥ १६॥ ॥ 
#1 (९ 
४ सर्ववस्तुओंमें व्यापक विष्णु भगवानका आत्मा परमधाम (ई 
“न विशुद्धतत्व (तेज) रूप, योग द्वारा मृक्ष्म इुद्धिवाले महात्मा । 
८7 ओके प्रान होनेयोग्य सरसे उपासनीय ऐसा जो सूयभगवानः | 
( का मंडळ है वह मुझको पवित्र करे ॥ १७॥ 
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(५४) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 


AANA 107, ASST 


संस्कृतम्‌ । 

(१) नत्वा सूर्य परं धाम ऋग्यजुःसामरूपि- 
णसू। घज्ञानायाखिलेशाय सप्ताश्राय त्रिमर्तये ॥ 
नमो व्याहृतिरुपाय तभोड़ारः सदैव हि। व्याम्चते 
परसात्सानं न तत्पश्यासि देवतम्‌॥ १८ ॥ 


NR IVS यी 
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iT 


(१) असो वे देवः सवितेति ॥ १९॥ 
(३) तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ २० ॥ 


भाषा । 


परमधाम, ऋग्यज्ञस्साम-वेदस्वरूप सूर्यको नमस्कार 
करके ज्ञानस्वरूप, सवेश्वर, सात घोडेके रथ पर चलनेवाले 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशस्वरूप, व्याहृतिरूप सूर्यको नमस्कार है 
आप सदव उ“काररूप है तुम्हारे परमात्मस्वरुपको छोड 
€| कर अन्य कोई देवता नहीं देखता हूँ॥ १८ ॥ 
॥ निश्चय करके यह देव सविता है ॥ १९॥ 
वह श्रेष्ठ सविता है वह अविनाशी है ॥ २० ॥ 
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(१) सूर्वपु० अ° १। १३।.३३ | ३४ | ३७। 
(२ ) शतपथब्रा ० । 
( ३ ) खेताइवतर० । ४ | १८ | 


्च्छुम्पुन तपा एन र त्यना es रा ए मछ पाण्यान 


Capone 


05 भट्ट; 


ई 
टर 


(SHER EADS धपाटा AD FN 
डी र्ट 

टर यायञ्यथ; । (५५ 

#4 NAAN ee NN २५ ANNAN wr 

ब स्क्त्उं 

ह सस्कत्वू | 


८ ( ) सबिता दे लस्य घसाविदा अधिः सवि 
तारसाइ सदस्य प्रलावहारस्‌ ॥ २१ ॥ 
£ (२) चन्द्राः सबिता प्राण एंव लविता 


| 


र Ms RMSE 


£ विडुदेव सविता ॥ २२ ॥ 

£ (३ ) सविठुरितिसाष्टिर्थातिलयङूक्षणकर्थ 
5 सवभपश्वस्य ससस्तद्वेतविश्रसस्याचिषटानं लक्ष्यते 
f ( यतो दा इमानि भूतानि जायन्ते देन जातानि 


Rr We खत कको त्यभिसंवि ७, 

£ जीवन्ति यत््रत्ययन्त्यसिसंविशान्ति तद्विजिज्ञा 

रर तेत्तिरीय अ 

५ सर्व तट्रह्मेति-तेत्तिरीय०्भू*्च*अ०१)॥ २३॥ 
८ | भाषा! 

£ निश्चय करके सविता सबसृष्टिका उत्पन्न करनेवाला है। 
£ अग्निको सविता कहते हैं, अग्नि ही सबका उत्पन्न करने 
ह. पाढाहे॥२१॥ 

£ चन्द्रमा सावेता है, प्राण भी सविता है, विद्युत्‌ भी 
ह सविता है॥ २२॥ 

“ सृष्टि ( उत्पत्ति ) पालन लयरूप, सर्वप्रपंचका अर्थात्‌ 
समस्त द्वेतविभ्रमका आधारभूत सविता है । ( जिससे 
€ यह सवभूत उत्पन्न और पालित होते हैं जिसमें प्रवेश होते 
$ हैं तिसके जाननेकी इच्छा करो वही बल्न है ) ॥ २३ ॥ 

i ( १ ) निरुक्ते दैवतकाण्डे अ० ७ पा० ७ खं० ९ | 

( २ ) गोषथन्ना० | पूर्वभागे | प्रस १ ब्रा० ३३ | 


(३ ) गंकरभा० उब्बट० विद्यारण्य० | 
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५६) यायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । (च 
Soe RR TP PIPPI EOIPYHPHHN 
संस्कृतम्‌ । | 


/ (१) एष हि खल्वात्मा सविता ॥ २४॥ . [_, 
१ (२) सरक्षिता च भूतानां सविता च तत र 
१ स्शृतः ॥ २५॥ 6 
2 (३) सूते सकलश्रेयांसि ध्यातृणामिति सः | 
| बिता ( उद्यन्तसस्तं यान्तमादित्यमभिष्यायन्‌ | 
१ कुवन्‌ बरह्मणो विद्वान्‌ सकल भन्रमञ्तृते-इति | 
| श्रुतेः) ॥ २६ ॥ 


} भाषा। 
॥ निश्चय करके यही सविता देव सब भूतोंका आत्म |, 
॥ है॥ २४ ॥ न 
र सब थूतोंकी रक्षा करनेसे सविता नाम हुआ ॥ २५॥ | 
९ ध्यात करनेवालेके सर्वकऱ्याणोंको उत्त करनेके कारण | 
5 सविता नाम हुआ ( उदय ओर अस्त समय सूय भगवा g 
} नका ध्यान करता हुआ विद्वान्‌ ब्राह्मण सरव कल्याणको |$ 
४ प्राप्त करता हे-यह श्रुति है )॥ २६॥ र 
ला 
), (६) मन्युपश ६। ८। 
€| (२) वृ० यो० याज्ञ० अ० ९ | ९१ | 
a ( ३ ) सन्ध्यामा० | छि 
02220 0७७ 29 0०७००००००७५७७ 
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गायत्यर्थः । (९७) ( 
प्‌ बरेण्यछ्‌। 

( संस्कृतम्‌ । 

१ (१) (एण्य )-प्रधाने प्रार्थतीये च-यद्वर 


वरतुस्‌ अहम; अतिश्रेष्ठ तदरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 


(२) वरणीयं प्रार्थनीयम्‌; जन्सक्षृत्युढु:खा- 


2 


दीनं नाशाय ध्यानेनोणसनीयम्‌ ॥ २॥ 
ह (३) पुरुषार्थकासिभिरर्थ्यसानम्‌ ॥ ३॥ 


भाषा | 

एण्य प्रत्यय युक्त ृञ्थातु प्रधान और प्रार्थनीय अर्थमें 
है, जो वर्णन करनेके योग्य अतिश्रेष्ठ है वही वरेण्य शब्दसे |, 
कहा गया हे॥ १॥ 

वरणीयम्आर्थनीय अर्थमें है अर्थात्‌ जन्म, मृत्यु 
दुःखादिकोंके नाश-निमित्त ध्यानपूर्वक उपासना करने- /ई 
योग्य है ॥ २ ॥ 

पुरुषार्थकामनावालासे प्रार्थित है ॥ ३ ॥ 
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(१ ) वाचस्पत्ये । 
(२ ) सायनभा० भारद्वाज० रावण० महीधर० | 
(३ ) तैत्तिरीय स० भा० शुः ४ ए० ५३ | 
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गाय La १५ 
(९८) न्रीमन्त्रार्थभास्कर; । 


|] 

/ (१) सवेरुपास्यतया ज्ञेयतया च सम्भजनी- न 
$ यम ॥ ४॥ 

| (२) वरणीयमभेदगस्यसित्यर्थः ॥५॥ 
2 (३) सवेवरणीयं निरतिशयानन्दरूपम्‌ ॥६॥ > 
| (४ ) वरेण्यसाश्रयणीयस ॥ ७ ॥ 
दु 

| 


gags Og म्शणे 


MU 


(५) वरेण्यं वरणीयञ्च संसारभयभीरुमिः ॥ 
| आदित्यान्तर्गतँ यञ्च भर्गाख्यं वा मुसुक्षुमिः.॥८॥ 


भाषा। 

सर्वप्राणियों करके उपास्यभाव और ज्ञेयभाव करके | 
चिन्तनकरने योग्य है ॥ ४ ॥ 
वरणीय=्भर्थात्‌ अभेद ज्ञानकरके जाननेके योग्य हे॥९॥ ॥ 


। सबके चिन्तन करनेके योग्य परमानन्द ब्रह है॥६॥ ॥ 
<| वरेण्यम्‌=आश्रय लेनेके योग्य है ॥ ७॥ के 
३ वरण्यम्‌=ससारके भयसे इरे हुए पुरुपेसि वा सुत्तिकी |, 
इच्छावाले जनोंसे आदित्यके अन्तर्गत जो भगं नाम तेज | 


॥ है वह प्रार्थनीय हे ॥ ८ ॥ डे 
( १ ) भारद्वाजस्मृ० । । 

न (२) वि० स भा० | | 
द (३) शङ्करमा० । ॥५ 
हुँ (४) विद्यारण्य० । छे 
| (५) यो० याज्ञ० ९ | ५६--५७ | | 


छँफककफरन्फफकन्ककपन्फ्फ्क्फ्फ्कफफ्फकय्े 


ह है हि पी ¢ 
IRI TSONTE TITS SSS SH 
a गायञ्यर्थः । (९९) 


८ स्त । 

£ (१ )वरेण्यं सर्वतेजोभ्यः श्रे वे परस पदस 
>; स्वर्णोऽपवर्गकासैवा वरणीयं सदैव हि ॥ ९॥ 

% (२) वृणुते वरणार्थत्वाजायरस्वप्ञादिवजितम्‌ । 
6 नित्यं शुद्ध बुद्धमेक सत्यं तद्वीमहीइवरम्‌ ॥१०॥ 
£ (३) सवितुस्सात्मभूतन्तु वरेण्यं सर्वजन्तुभिः 
सजनाय [इजा भगः तजङ्च॑तन्यलक्षणस्‌॥ ११॥ 
५ (8) वरेण्यं सेव्यस्‌ ॥ १२ ॥ 

भाषा ! 

£ वेरेण्यम-सर्वतेजोंसे श्रेष्ठ परम्पद है । स्वर्गं तथा 
(| मीकषकी कामना वाले पुरुषोंसे सदैव प्राथनीय है ॥ ९.॥ 


haa 


द वृणुते ( वरणाथ होनेसे ) जाग्रत्सपप्रादिसि वर्जित, 
८ नित्य, शद्धः बुद्द, एक सत्यरूप तिस ईशवरका ध्यान 
“ करता हूँ ॥ १० ॥ 

५ सविता देवका आत्मरूप, सर्वजन्तुओंसे प्रार्थनीय 


क कसक 


FEE 


महु7्छुन्छु्ग्ुन्छुपादुः 


एसा जा भग तज चतन्यरूप है वह दिजो हारा भजन 

ॐ करने योग्य हे॥ ११॥ | 
fi वरेण्यम्‌=सेवाकरनेयीग्य है ॥ १२ ॥ ॥ 
१ (१) अभिषु० अ०-२१६। ५। (क 
|: (२) अम्निपुराण अ० २१६ छो० ६ छि. 
$ (३) स्कन्दपु० सूतसंहितायाम्‌ । लि 
{ (४) सप्डराजदीक्षित सै० मा० । ४ 


pongo not oon nei gy 


(६०) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 
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भगः 
सस्कृतम्‌। 
(१) भाभिर्गतिरस्य हीति भर्गो भर्जयतीति 
वेष भर्भः॥ १॥ 


श 
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(२) सञओजोन्भासदने,मुजी भर्जन इत्येतयोर्धा 
त्वोभर्गः । भजतां पापभञ्जनहेतुभूतसित्यर्थः ॥ 
आजु दीप्तावित्यस्य धातोर्वा भर्गः तेज इत्यर्थ॥२र। 


भाषा । 


आ=गति-किरणद्वारा गति अर्थात्‌ विषयब्यात्ति 
जिसकी वह भग है अथवा जगतके नाश करनेके कारण 
भग नाम हुवा ॥ १॥ 


अञ्जू धातु आमर्दन अर्थमें और भून्‌ धातु भर्जन अ 


पनत ३11५ अमन र पार 10 नत) ता 


क तात हे 


$ 

है: इन दोनों थातुओसे भजन करनेवालोंके पापके 
भज्ञनका कारण होनेसे भग नाम हुआ । भ्राजृ धात || 
द दीति अर्थमे है इस धातुका रुप भरग है, भगेका अर्थ ॥ 8 
तेज है ॥ २॥ ; 

$ ( १ ) मैत्युप? ६। ७। 
|| (२) भारद्वाज ० | क 
फन्ऊरएन्ड्फ्यन्कूरन्कपन्फफ्ड्फ्फ्फरन्छ्यन्कदुन्डकी . 


/ संस्कृत । 
(१) अ्षस्जन्पाके, अहुद श्रस्जो रोणणयोर 
४ पस्यदरस्यामिति रोपषयोलोंपः र्थागसः व्यद्का 
देत्वात्कृत्वस्‌ ॥ 
(२) कऋस्जशषञ््‌, आदित्यान्दर्गटे ऐश्वरे 
तेजलि ॥४॥ 
(३ ) पापानां तापकं तेजोमण्डछक्‌ ॥ ५॥ 
( ४ ) अविद्यादोषभजनात्मकज्ञनिकविषय- 
त्वम्‌ ॥ ६॥ (९ 
भाषा । |e 
स्तर धातु पाक अर्थमें असुन्‌ प्रत्यय “भ्रस्जोरोपथयो- 
¦ रमन्यतरन्याम्‌” इस सूचसे उपथाका लोप फिर रमागम- 
४ न्यङ्कादिसे कुत्व होता है इससे भर्ग सिद्ध हुआ ॥ ३ ॥ | 
हु ( घञ्‌ प्रत्यययुक्त भ्रस्ज धातु ) सूयमण्डलान्तगत इश्वर” 
; सम्बन्धी तेज अथमें है ॥ ४ ॥ 
£| पापोके तपाने (नाश करने) वाला तेजरूपमण्डल 
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इ अगे है ॥ ५ ॥ 


|. अविद्याके दोषाका नाश करनेवाला एक (केव 


| ज्ञान स्वरूप भर्म हे ॥ ६॥ 
ई ( १ ) य्ह्मपरिशिष्टे .| 
| ( २ ) तारानाथकोशे | 


पुल फ्णफदूल्एएफ्णछुलकुड्फुफ् FIT 


८ (३) सायनभाष्ये । 
ff { ४ ) झंकर० महीधरः | 
$#इन्‍्कबन्फकफ कक छन्ककुएन्क्‌ कफ छन्क फुल्क्‌ कूक कुक के. 
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(६२) गायत्रीमन्तार्थभास्करः । |, 
( १) भर्गोऽविद्यातरकार्थयोर्भजेनाद्भगः। |` 


La 


स्वयंज्योतिः परत्रह्मात्सकं तेजः ॥ ७॥ 
(२ )त्रस्जपाके सवेद्धातुर्यस्मात्पाचयते ह्यसो। 
आजते -दीप्यते यस्माजगदन्ते हरत्यपि ॥ ८॥ 
(३) भजन्ति नश्यन्ति पापानि संसारः | 
जन्समरणादिदःखमृलानि येन असो भर्गः ॥९॥ 
(४ ) प्रकाशप्रदानेन जगतो वाह्याभ्यन्तरतमो- 


भञ्ञकत्वाद्धगः॥ १०॥ 
साषा। 
अविद्या और उसके कार्योका नाश करनेसे भग स्वयं- 
€| ज्योतिः पखल्लरूप तेज ह ॥ ७ ॥ 
जिस कारण पचनार्थक भ्रस्जथातु सबको पचन करता 
हे प्रकाशकरने तथा अन्तमं जगतके लय करनेकें कारण 
€ यह भग नाम हुआ ॥ ८ ॥ 
|) पाप अर्थात्‌ संसाररूपी जन्ममरणादि दुःखका' मूल 

| जिससे नष्ट हो वह भग है ॥ ९५ ॥ 

£ प्रकाश द्वारा जगतके भीतर बाहरके अज्ञानरूप तमका 
< नाश करनेसे भग वाम हुआ॥ १० ॥ 


स्यात 
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5 (१) सायन० विद्यारण्यः मट्टोजिदी० | 
भे (२) बृ० यो» याज” अ०९ | ५२-५३ | 
ई ९३) सं० भा? । 

(४) वरदराज० | 


&दन्कन्यन्नन्यन्फनन्यन्यन्यन्यन्यन्या सन्य वन्य 


न न कक 


)) 
<A 

| 
है| 


1 काया ory 


गायञय्थः । (६३) | 


संस्कृतम्‌। | 
(१) प्रकाशरूपं यत््रकारोनं सर्वप्रकारः प्रका- 6 
शते (“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा ; 
विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तसेव भान्तमनु- |; 
>. 6 0७५ + विभाति 9 

$ भाति सर्व तस्य भासा सर्वसिदे विभाति” | 
कठोप०) ११॥ 

(२) मर्गस्तेजः-प्रकाशः प्रकाशो ज्ञानम्‌, | 
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4 या्विरपद्रवं मेष्पापं निर्गुण शुद्ध सकळदोषरहितं 
भाषा। 
_ मकाशरूप जिसके प्रकाशसे सर्व प्रकाशित हैं वह भरम 
हे (यथा क्चत्यर्थ ) (न वहां सूय प्रकाश करता हैन 
प्रकाश होसकता है; उसके प्रकाशः हेनिसे पश्चात्‌ सव 
प्रकाशित होते हैं और तिसीके प्रकाशसे यह सव प्रका- 
आम *3. च च 3 
भग तेज है प्रकाश है और प्रकाशज्ञानरुप है जो्‌ ॥ 
+ $ उपद्रवरहित, पापरहित, निएुण शुद्ध सकल दोषराहत | 
परिपक्क परमार्थ विज्ञानस्वरूप वहीं टि 
4 ( १ ) सन्ध्यामा | / 
(२) निंस्के | तारानाथ० । ॥ 


पक्कै परमार्थविज्ञानस्वरूपं तद्धर्ग' ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा न तारा न विद्युत, तो इस अग्रिका वहां कव 
। शित है-कठोप० ) ॥ ११ ॥ 
[भग है॥ १२ ॥ 
मल. ५००७००७ 
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(६४)  गायत्रीमत्त्रार्थभासकर! । 


ट] 


संस्कृतम्‌ । 

( १) भ-भासयतीमाँछोकानिति । 
र-रञ्जयतीसानि भूतानि। 
ग-गच्छन्त्यस्मिन्नागच्छन्त्यस्मादिसाः 
प्रजास्तस्माद्भरणत्वाद्‌ भर्गः ॥ १३॥ 

(२) भेति-भासयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते प्रजाः। 

ग इत्यागच्छतेऽजल्ं भरगाद्धग उच्यते ॥ १४॥ 
भाषा । 
भइन लोकोंको प्रकाशित करता है । 
र-इन भूतोंको आनन्द देता है! 
ग=जिस कारण आत्मामें यह सब प्रजा सुषि और 
(4 प्रलय कालमें लयको प्राप्त होती है; पुनः जिस कारण 
आंत्मास जाग्रत्‌ और साष्टकाळम सब उत्पन्न होती ह 


वह गअक्षरका अर्थ है तिस भासन रंजन और गमनोंसे 
भग शब्द करके सर्वात्माका ग्रहण हे ॥ १३ ॥ 


भ' सवलोकोंको प्रकाश करता है र सवे प्रजाको 
आनन्द देता है 'ग' बारम्बार लय होता हे तिस कारणसे 
अगं कहलाता हे ॥ १४ ॥ 
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(१) मेव्युप० ६) ७ | - 
(२ ) वृ० यो० याज अ० ९] छो ० ४५-४६।५०।५३।५४।२३ 
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र यायर्य: । (६९) | 
{दास्या लबयावर्तु आल नेह निरञयते॥१५ | 
-. _ कालासिरपसास्थाय संता: ससरब्रसिसि॥ | 
र क यी स्पेण त्याचा ठति 4 
५ फाजल खाल ण त्य डात. स्ट ॥ 
९३ Ea, ० 9 
? (सत्ये) ॥ १६॥ |? 
हँ य रफार त णसव्यथस्‌ ° |$ 
; ऐरवर पुप्दाख्य तु सस्यधसाणसव्यथस्‌। सर्गा- | 
७ एद विष्णुस तु थं शााएहतमश्मुते ॥ १७॥ | 
: हदू्योस्नि तपते होष वाह सूच्य॑स्य चान्तरे। | 
` अन्ना हधुसके ह्येष ज्योतिञ्चित्रतरङ्गवत्‌॥१८॥ i 
भाषा । | 
९९ ९ री १.७ ७. 

८ प्रकागरुप होनेसे भग नाम है, पारिपर्ण होनेसे पुरुष ॥ 
८ ताम है, सर्वात्मा और सर्वरूप होनेसे आत्मा कहा गया ९ 
|  कालामिरूपर्मे स्थित होकर सतार्चि अभिरुप और 
ट सतकिरणोकरके जो अपने रूपसे प्रकाशित है तिस कार- | 
९ णसु सर्ग हु ॥ १६॥ ठ 
;- ईश्वर पुरुष सत्यधर्मवाळा अविनाशी भर्गनासक विष्णु | 
८” ह जिसको जानकर मोक्षको प्राप्त होता हे ॥ १७॥ हि 
८; वह भग हृदयाकाशमें तथा वाहर सूर्यमण्डले तपायसान | 
५ दाता ह और नाना पकारे तरंगकी नाई यह अ्योतिरुए । 
“६ भग धूमरहित अभिमें प्रकाशस्वरूप है॥ १८ ॥ > 
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त NANNY 
NN कर उस सके के के सच कक से पक के के केक के के के NY NSS SSNS YY 


संस्कृतम्‌ । 
हृदाकाशे तु यो जीवः साधकेरुपगीयते। 
स एवादित्यरूपेण बहिनेससि राजते ॥ १९॥ 
तस्य चान्तर्गतं धाम सूक्ष्म प्राकाइयमेव च। 
स चात्मा सर्वभूतानां चेतोमात्रस्वरूपकः।२०॥ 
सर्यस्यैवोपरिष्टस्य प्रणासपुरुषः स्ृतः । 
सवभीत्यन्धकारेभ्यः शं करोति ततः शिवः२१॥ 
(१) मण्डलं पुरुषो रसय इति त्रयं सर्ग” 
पदवाच्यम्‌॥ २२॥ 
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भाषा । 
जो भग हृदयाकाशमें जीवास्मारुपसे साधक पुरुषों 
करके कथन किया गया है बही भर्ग बाह्याकाशमें आदित्य" 
से शोभित है ॥ १९॥ 
तिस आदिस्यके अन्तर्गत जो सूक्ष्म प्रकाशरूप है वही 
सब भृतोंकी चेतनरूप आत्मा है ॥ २० ॥ 
वही भर्ग सर्वोपरि परिपूर्ण होनेसे पुरुष कहा गया है । 
$ उसी भर्गको संसारके भयरूप अन्धकारसे वचानेके कारण 


COTO 


Ir 


तक्ता न्या 
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॥ शिव कहते हे ॥२१॥ | 
| सूर्य मण्डल, पुरुष, तथा किरण यह तीनों भर्ग पदके ४ 
| वाच्याथ हैं ॥ २२॥ i 
( १ ) झुहठवजुः ।'वाजसनेयसंहिता । | 

झछएन्दन्फन्छरुन्फ्रन्फफ्फफरन्पन्फन्फपन्य्डन्फफूप् 


छ 00 0 SIRT 000 
ह गाय्यर्थः । (६७) ह 
८ (१) बीच्य बै सर्ग इति ॥ २३ ॥ 
हश (३ 
४ (२) गायत्र्येव सर्थः तेजा दै गायत्री ॥ २४॥ ॥ 
£ (३) तेजो वे बरह्मवर्चसस्‌। गायत्री तेजस्वी (| 


श्र न्स न. 
५ वचसी सवति ॥ २५॥ 


ग भाषा । 


£ त्रय करके वल भर्ग रूप है ॥ २३॥ 


वय करके गायत्री ही भग हे तथा तेज ही गायत्री 
॥ 


८ निश्चय करके तेज ही अझ तेज है गायत्री तेज- 
$ न्वरूपहे ॥ २५॥ 
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£ जो सब प्राणियोंमें आत्मा हे और 
क दाना एक हैं ॥ 
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( १ ) झतपथञ्रा० ५। ४ । ५। १ | 

४ ९२ ) गोपथब्रा० रावग० ए० | ५ | १५ | 
® (३) ऐतरेयब्रा ० अ० १ [ ख० १ | ब्रा० ५ | 
€ ( ४ ) तेत्तिरीयत्रा० ब्रह्मवछ्ली ख० ८! 
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(६८) गायत्रीमन्ताथभास्करः | 

संस्कृतम्‌ । 

( १) आदित्यान्तर्गतं यञ्च ज्योतिषां ज्योति 

॥ हृदये सर्वभूतानां जीवभूतः स 

ष्ठति ॥ २७॥ 

(२) तञ्ज्योतिः परम ब्रह्म भगस्तेजा यत 

सप्तम ॥ २८ ॥ 


भादीघाविति रूपं हि जर्जपाकेःथ तत्स्सतस! 

ओषध्यादिकं पचति जु दीछौ तथा भवेत्‌ । 

सर्ग; स्याद्भाजत इति बहुळं छन्द ईरितम्‌ २९॥ 
भाषा! 


~ 


आदित्यके अन्तर्गत जो सव ज्योतियोंमें उत्तम ज्योति 

वही सब भूतोके हृदयमें जीवरूपसे स्थित हे ॥ २७॥ ६ 

जिस कारणसे भग तेजरूप हे उसीसे वह तेज पर (ई 
ब्रह्म है॥ २८ ॥ । 

दीप्यथक भा? धातुका रूप भग है। जिससे ओष- | 
ध्यादिक परिपक्क होते हैं उस भ्रस्ज' धातुका रुप भर्ग हे! >. 
दीप्पयर्थक भ्राजू धातुका रूप भगे है ( और प्रकाशरुप (६ 
भर्गकी वेदम बहुत प्रकारसे कथन किया हे) ॥ २९॥ ॥ 

(१) १० यो० याञ्च० 

(२) अभिपु० । अ० २१६ | रछो० ३; ४, ५, ९ | 
ुन्फुष्डन्फफुन्छफ्फफु्करकक्फन्फुन्फुन्कृपन्फुदुन्कृफन्कृ 
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i$ 
याय्यर्य; | (६७) छे 
प्रा ॥ 
रंत्कुतशू । न 
शिव केचित्एटीति स्र शकिरूरं एति च! “५ 
केदित्सूर्ण क्ेचिदरित वेष्या अग्निहोत्रिण:३० र 
व्यादिरूपी nM ssn CEN [सर के 
अर्व्यादरूपी वंष्णाह वद य्त्। छे 
र 
5. (१ ) एतहह्लौतददतसेतकूरगः ` ० ॥ | 
| (२) सग: । अद्रयानन्दलक्षणं सवेजगदुपा- | 
|! हाने परिएणेज्योतीरूपं बिश्ब॒स्थानीय बहा वाकया- 
El 0. >> 
। थतया पर्यवसन्नम्‌, एताहस्ब्राहं तडूपत्वेनेति 
5 दोष: ॥ ३३ ॥ 
$ भाषा! 
€ कोई भर्गो शिव कहते हैं, कोई शक्ति निरूपण करते | 
(1९ १, 0 > ON CoN 
£| हैं। कोई सूर्य और कोई वैदिक अग्निहोत्री अग्निरूप 
7 कहते हैं॥ ३० ॥ - 
डं आमि आदि रुपी विष्णु हैं, यह वेद आदिमे ब्रह्मरूपसे ।( 
/ नयम कियागया है वह विष्णुदेव सविताका परमपद कहा |, 
छ गया हैं॥ ३१ ॥ र 
| CE | 
§ यही ब्रह्म है यही मोक्ष है यही भंग है ॥ ३२ ॥ 
£ अग-अद्दय, आनन्दरूप, सम्पूणजगतका आधार, परि | 
क पूण ज्योतिस्वरूप विश्वरूप ब्ल्नवाक्योंके अथरूपसे सम्पन्न | 
र [ ्र्मसस्बन्धी तेज भगरूपसे कहा गया है ॥ ३३ ॥ / 
“क (१) मेन्युप० ६1 ३५ | $ 
$ ( २ ) निर्णयकस्पवस्ल्याख्य० सँ० भा० | टि 
< रूफफकाकरम्फड्न्कफन्छफ्च्र्फ्फन्युयन्क 


पी. छ 

| (७०) गायत्रीमन्तार्थभास्करः । 
देवस्य। . : 
|) संस्कृतम्‌ । र 


१ (१) दिवु-क्रीडा-विजिगीषा-उ्यवहार-्चति- |) 

१3 
| स्तुति-मोद-मद-स्वप्त-कान्ति-गतिष, पचाद्यच्‌ हि 
१ -इत्यच्‌ प्रत्ययः। दीव्यति प्रकाशते चराचरक्षणत्‌ |» 


। स देवः प्रकाशस्वरुप वा ॥ १ ॥ ® 
4 (२) सर्वद्योतनात्मके आत्मनि परमेश्वर ॥ 
अमरे॥ २ ॥ bp 
i 
| भाषा । bh 
< 


दिवु धातु क्रीडा, विजिगीपा ( जीतनकी इच्छा ) |) 
व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, खम, कान्ति, गति इन | 
अर्थामे है । 'पचाद्यच' इस मूत्रसे 'अच' प्रत्यय करने पर ।$ 

£ “देवता! बनता हे । जो चर अचर जगतको प्रकाश फरे |+ 
र बह देव है अथवा जो प्रकाश स्वरूप ॥ |? 


3 

संब प्रकाशोंमें, आत्मामें, परमेश्ररमं, देवताओंमें देव ॥ 

शब्द घटित होता है ॥ २ ॥ १३ 

न HP AO PPE RIS SSRIS PE द }> 

| (१) धातु पाठ० | भरद्वाज” | सायन० | रावण ० । छै 
रै ( २) वाचस्पतिको ० झब्दस्तोमको ० महीधर 2 


रद ९०५४०५४२४७ हळ आन”, र्य td पचत्‌ rn स््प्क्र्ड van प Nt प ड प्क र 


अपश ४७०४४ #0४४/७/५४७३:७40४४/१७७९५४/७४७४५४५७८/४/४॥४४५४५५५४१६/५/५//५५५५ ५४७] 2 
द ९ 
द गायञ्यर्थः । (७१) 
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छु 


र संस्कृतम्‌ । 
( १ ) सर्वद्योतनात्मकाखण्डचिदेकरसम ॥१॥ 
( २ ) देवो दानाद्वा दीपनादा युस्थाते भवाति 
वा॥४॥ 


बुन्कुफुकुकुकुकुन्कुब्कुब्फुब्कुफफफफुल्डार 
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(३) दीव्यते क्रीड॒ते यस्माद्रोबते द्योतते 
॥ दिवि । तस्मादेव इति प्रोक्तः स्तूयते सर्व 
देवतैः ॥ ५ ॥ 
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प्र! 
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भाषा! 
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सवेका प्रकाशक, अखण्ड, चेतन्य, एकरस 'देव' का 


§ अर्थ है ॥ ३॥ | 
) “देव! शब्द दानमें, प्रकाश करनेमें, वा स्वलॉकके अर्थ | 
मेंदेए४॥ ॥ 
चट ~ ` त में ०१०, च्छ 
५ जिसकारणसे खंर्गमें कीडा करता है प्रकाश करता है | 
ह इस कारण देव कहागया है और जिसकी सब देवता स्तुति ६. 
|| करते हैं ॥ ५ ॥ ४ 
- | 
(१) ग्रङ्करमा« । हि 
| (२ ) निरुक्ते देवतकाण्डे ७ अ० ४ पा० २ खर | | 
| (३) वृ० यो० याश० अ० ९ | ५४ | विद्यारण्य० | (क 
टगन्फन्फ्कफ्फकफरन्फ्फ्डन्फ्फ्फक्फषम्फन्कफन्की 
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€ (७३) गायत्रीमन्त्रार्थभास्कर। । 
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rf 


संस्कृतम्‌ । 

( १ ) रञ्ज्वाकाराद्दीव्यतिप्रकाशयतीति देवः! 
$ ध्यातृहृदयारविन्दथ्ये क्रीडतीति देवः॥ दीव्यति 
५ नन्दतीति देवः । अखण्डानन्देकरस इत्यर्थः ॥६॥ 
(२) सवसूतेष्वात्मतया द्योतते स्तूयते स्तुत्यः 

सर्वत्र गच्छति तस्मादेवः। 
( एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूता- 
न्तरात्सा। कर्माध्यक्षः सरवभूताधिवासः साक्षी चेता 
केवलो निर्गुणश्च-इति श्रेताश्‍वतरः । ११) ७॥ 
भाषा 


रज्जु ( रस्सी ) के आकारे सर्पके भ्रमके सदरा अधिः 
ठ्ठान रुपसे जो सबका प्रकाशक है वह देव कहा गया है। 


a १... 


ध्यान करनेवालेके हृदय कमलमें क्रीडा करनेसे देव' कहा 
गया है । आनन्दित करता है इस कारण देव! शब्द 
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; अखण्डानन्द एक रसके अर्थमें है ॥ ६ ॥ 
| सब भूतोंमें आत्मारूपसे प्रकाश करता है, सोत्रोसे 


$ स्तुति किया जाता है सब जगह आत्मरूपसे प्राप्त है इस 
4 कारण देव कहा भाता है ( एकही देव सवभूतोंमें शय है 
इ सव व्यापी आर सवभूतोका अन्तरात्मा है । कमका 
|| स्वामी सव भूर्तोके निवास स्थान, साक्षी, सबको चेतन 
करनेवाला केवल और निर्गुण है-श्वेताशतर ६1११) ॥७॥ 
{ (१) सन्ध्याभा० | 


ह| (२) ब्दकस्पदरुसे | 
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< + 
गायन्यर्थः । (७३) [६ 
| प र तिह 5 म म ललल (6 
डु [> 
| सस्त ॥, 
4 (१) ध्यैनचिन्तायाम्‌ । ध्यायतेलिंड, बहुलं | 
£ उत्दसोति सम्प्रसारण (अ) व्यत्ययतारनेपदस्‌। | 
ध्यायासः । चिन्तयामः निगसनिरुक्तविधानरूपेण | 
चक्षुषा निदिध्यासं तद्विषयं कुं इति॥ १॥ ॥ 

75 


(२ ) घीडन्आधारे लिडि बहुळं छन्दसीति 
विकरणंस्थ लुका ध्यातुध्येयव्यापारासिन्नत्वमेव 
ध्यानस्‌ ॥ २॥ 

भाषा 


थ्यो? धातु चिन्तवन अथमें है ध्यायते लिड-बहुलं 
छन्द्सि इस मूत्रसे सम्प्रसारण व्यत्ययसे करने पर आत्मने 
पद्‌ हुआ निगम, निरुक्त विधानरूप नेत्रसे चिन्तन करतां 
< हूँ अथात्‌ तत्‌ स्वरूपका ध्यान करता हूँ ॥ १॥ 


दु क$ चरो ( 


$ पीङ्‌ धातु आधार अर्थमें है 'लिडि बहुलं छन्दासे' 
इस भूत्रसे विकरण का लोप हुआ ध्यान करनेवालेका | 
ध्यान करने योग्य परमात्मासे अभेद होना ध्यान कहा (ई 
जाता है ॥ २॥ ॥/ 
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प क त त क > प चि 
( १ ) भरद्वाज गह्मपरिशिष्टे याज्ञवल्क्य उव्बट० । 
(२) गहपरिशिष्ट | सायन० | विष्णु स० मा० | | 
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भन (७४)  गायत्रीमत्वा्थभासकरः । र 
न संस्कृतम्‌ । र 
( १ ) धीमहि-आत्सता आत्मरुपेण ध्यान २ 
वयमु । धाभ नान “ सर्वशरीरेषु चेतन्यै- ? 
| कतानता ”॥ ३ ॥ १ 
ह. (२) ध्यानेनहेया वृत्तयः ॥ ४॥ | 
£ (९) रागोपहितध्यानम्‌॥ ५॥ ; 

शि 


(४) ध्यानेन लभते मोक्ष मोक्षेण लभते सुखम्‌। ४ 
|! सुखेनानन्दवृद्धिः स्यादानन्दो ब्रह्मविग्रहः ॥ ६ ॥ ‰ 
|? 


भाषा । 

$ आह करक आत्माका हम लोग ध्यात करते हैं। > 
। 
“सर्वक्षतोंमें चेतन्यका फेडाव देखना” ध्याम कहलाता | 

३ ॥३॥ ly 
¢ नि 0 चासोका ९ हिय ५ र 
& ध्यानसे वृत्तियोंका त्याग करना चाहिय ॥ ४ ॥ | 


| किसी वस्टुमें अनुगगसे युक्त होनेका नाम ध्यानहै॥५॥ |? 
॥ ध्यानसे मोक्ष ओर मोक्षसे सुख प्राप्त होता है, सुखसे |? 
€| आनन्दकी वृद्धि होती हे और आनन्द ही त्रह्र्शत है ॥६॥ 


5 ( १ ) मण्डलब्राह्मणोप० | १ | १ | 
(२) योगसत्रपा० २ | सू ११। | यि 

) (३ ) सांख्यसूत्रे ० ३ | सू ३० | | 
(४ ) सुद्रयामलोत्तरतन्त्रे ८० २४ | १३९ | ३ | ति 
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(५ 


ह र्‌ > 
1. - संस्कृतम्‌ । | 
£ (१) वयं ध्यायम-ध्येयतया सनसा घार्येस (ई 


९! दा वयस्‌ उपासीसहि उपास्सहे वा॥ ७॥ 

1 (२) अहस्त्रह्मेति धीसहि॥ ८॥ 

(३) ब्रह्मेव साक्षिरुपसिति तछक्षणतया 
७ ध्यायितसुपपन्नसिति ॥ ९॥ 

(४) घ्यायते अनया ध्यानं वा धीः । 
ध्याग्रते; सम्प्रसारणं च इति घिय्‌ सम्प्रसारणे 
हल इति दीर्घः ॥ १०॥ 

भाषा । 

ध्येय पदार्थको हम लोग मनमै धारण करते हैं अथवा 
): हम उपासना करते हैं ॥ ७ ॥ 

में ब्रह्मरूप हूँ ऐसा ध्यान करता हूँ॥ ८ ॥ 

ब्रह्म ही साक्षीरूप है इस लक्षणसे ध्यान करने वालेको 
ध्यान करना युक्त है॥ % ॥ 

जिससे ध्यान किया जाय उसको ध्यान व धी कहते हैं 
“ध्यायतेः सम्पसारण च" इस मूत्रसे ध्यके यकारको इ 
होगया तो थि बना फिर “हलः” इस सूत्रसे दीष होगया 
इस प्रकार धी रूप सिद्ध होता है ॥ १० ॥ 

(१) स्कन्दपु० | भारद्वाज० । सायन० । 

(२) अग्निपु० अ० २१६। १८। 

(२ ) निर्णयक्स्पवस्ल्याख्य सं० मा० । 
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¢ ba 
$ (७६) गाफ्तीमन्त्रायभास्कर by 
च घऊन, | 
¢ 

«| सस्कृतृमू । he 
द्र र र 
$) ( १ ) वृद्धयो पेय; ॥ १॥ i 
2 (९) थियो धारणवत्यो बुद्धयः ( धीधारणा- ॥ 
{ वती मेघेत्यमरः ) ॥ २॥ ५ 
रं | 
५ (३) धर्सादिविपया वुद्धि; ॥ ३॥ ५ 
2 (9३) कर्साणि धिय इति॥ ४॥ ॥ 
र 

{| (५) धीशढ्दो वृद्धिदचनः, कमेवचनो, दा ॐ 
| वाग्बचतऱच ॥ ५ ॥ i 
| भाषा । 2 
¦ बुड़ियां निश्चय करके वियः' हैं॥ १ ॥ र्क 


$ (विय; धारण करनेवाली शृद्वियाँ हैं ( थी धारण करने । 


4 
|! वाली इंद्धिको कहते हैं, यह अमरकीपका वचन है )॥ २॥ ¢ 
< A ८5.० Ce डो he रर 
ॐ मादि विषयोंवाली बुद्रिका थी कहत है ॥ ३॥ | 
< ०२४ ०, ७”. ७) को जै 
र कर्माको पद्धि कहते हैं ॥ ४॥ i} 

धीशब्द वृद्धिवाची कवाची और वाझवाची है ॥ ५ ॥ | 
१ (१) मैत्युप० ६! 91 भरद्वाज० | | 
है (१) विष्जुन० भा० | > 
द (३) बाश | सायन? | पु 
४" ) अथर्वण ° । डि 
ढं ( ५ ) उन्बट० | सावन २ | i 
TET TT TTR फूड ङ्क्स 


द्र ferns ४७४/९०४ ७ /7५:/2%0,#/५/%४/४५४३४/४९ 7000000) (0 gy 
दूर कक 
दु गायत्यथ; (७७) ( 
0000000000. 
ह संस्कृत्‌ 
न ~ र हन 

६ (१) कर्तयशसहलेभ्यस्तयोयजञो विशिष्यते । | 
5 तोषज्ञसहस्रभ्यो जप्यो विशिष्यते ॥ ९. 
§ जपयज्ञसहखेस्यो ध्यानयज्ञो विशिष्यते । ध्यानय- | 

{ ज्ञात्परो नास्ति ध्यान ज्ञानस्य साघनस्‌ ॥ ६॥ 

न यः 

| (२) यः शब्दश्च यदित्यर्थे लिङ्गव्यत्ययतो ॐ 


भवेत्‌ ॥ १॥ 
(४) य इति जिङ्गव्यत्ययः यद्धर्गः यः भर्गो 
वा॥२॥ 


न्न 0010 


नप्प 


भाषा । 
हजारों कर्मयज्ञसे तपयज्ञ विशेष हैं और हजारों तपः 


ज्ञसे जपयज्ञ विशेष हैं और हजारों जपयज्ञसें ध्यानयज्ञ 
शष ह~व्यान यज्ञस पर काइ यज्ञ तहा हे प्यान ज्ञानका 
साधन है ॥ ६ ॥ 

लिङ्गब्यत्ययसे यः शब्द यत्‌? होजाता है॥ १ ॥ 

यः) शब्द लिङ्ग व्यत्ययसँ यद्वगः' बना वा यः भग 
बना ॥ २॥ 

(१ ) लिंगपुराणपूर्वाडे अध्याय ७५ इलो० १३-१४ 

( २ ) छौहित्यनीलकण्ठ० | भरद्वाज | उव्बट० । 

( ३ ) यो० याञ्च० भरद्वाज सायन्‌० | मह्दीधर० | 
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श्र 


टं 
<| (७८) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः 
< 


SSCS RRND NAIR AIRS NINN 
~ € | >) 


| संस्कृतम्‌ । | 
| ( १) यत्सत्यज्ञानादिलक्षणप्‌ ॥ ३ ॥ ५ 
$ (३) यः अत्ययूपः ॥ ४॥ ; 
$ (३) यः सविता देवः ॥ ५॥ ॥ 
5 |) 
है! न्‌; ध् 
$| ॥ 
4 | 
| (४) नः अस्माकम्‌॥ १॥ रै 
। (५) नः अस्मदीयाः ॥ २॥ (९ 
॥। 
भाषा । ) 
£ जो सत्यन्ञानादिरूप ब्रह्म है ॥ ३ ॥ i$ 
2 जो जीवास्मरुप है ॥ ४॥ |? 
१ जा सविता देव है ॥ ५ ॥ | 
4 'नः का अर्थ हमारा है॥ १॥ iy 
'नः' का अर्थ हम लोगोंका हे ॥ २ ॥ (१ 
१ तल त i ॥ 
| (१) विद्यारण्यस्दा | |. 

( २ ) निणयकत्पवत्स्याख्यसं» भा? he 
| (३ ) सायन * मद्दीघर० 
३) ( ४ ) सायन महीधर० | 
४ (५) तारानाथतर्कवाच० 0 


OLN RL RIA AL Mle Ma 
क व । 
> यायञ्यर्थः । (७९) |$ 
शः A renner जज पि 
द्‌ TENTS $ 
र पराद्य । शं 
हं त कि 
१4 सस्द्द्य्‌ [ | 
र छ _ (> ६ क 
5 (१) चुदू-जेरणे अकर्षेण चोदयति शेरणति॥१॥ ।} 
र्ट रक 
{ | मेरयति, अयभाशवः-सर्वस्याइचे - शी 
{ (२) भेर्यति, अयसायः-लवस्याइचेतमाया- ।) 
Ne SO गवाञ्चात्र प्रतिग्रेर्यति ह 
र अचतत चंतर्नाशप संगवारचाच नातेइरयात ॥९॥ | 
<| i 
a कक [a ७ PEs Se क्षेग्व Oe ।कद 
£ (३) योजयति पर्मार्थकाससोक्षेग्बस्सदादीनां ¦ 


& वृद्धि 
४ दुद्धिस॥ ३॥ ५ 
02 भाषा । 


ट्‌ ५ रड 
८4 र“ प्‌ he ७७ ७ ह च के 
( उ धातु प्रेरणा’ अर्थमें हैं। अच्छीतरहसे प्रेरणा दि 


“| करनेसे प्रचोदयात हुआ ॥ १॥ (६ 


GLE RES २0 सहि 0 र BF SEP त CSS 


'प्रेरयति' का यह आशय हे कि सब अचेतनोंके अचे- 


टूर ७. ~ > ४ 0 छ 
“4 तन्यका चतन्य करनेवाला भगवान्‌ यहा प्रेरणा करता | 


ह॥२॥ ¢ 
_ es be) “न्को 

घर्म, अर्थ, काम, मोक्षमें हम लोगोंकी बुद्धिको युक्त i 
करता है ॥ ३ ॥ ५ 


loess Soke शप) 


( १ ) सायन» | संहीधर० यो» याज्ञ० | उब्वट | 
“| (२) विष्णुस० भार 24 
भे (३ ) भारद्वाज ० योगियाज्ञ० | रि 


४) (८०) गायत्रीमस्परा्यमासकरः > 
| nee .. : RAAT '> 
छ” संस्कृतम्‌ । $ 
र hp 
( १ ) प्रचोदयातून्कर्षेण प्रेरयति सकलं 
| कर्ातु्ानधरवणा दुप्कर्मदिमुखाउचासमहुद्ीः | 
€ करोति ड 
5 करोति। अस्त:करणवृत्ती: प्रकाशयति वा॥ ४॥ * 
(२) प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌ ॥ ५ ॥ ४ | 
९ | 


| दण्योप्याइबलयोकगायत्रीमन्ता व: ५ 
i तच्छब्देन तु यच्छः्दो बोद्धव्यः सततं वृषैः । ॥ 
॥ उदाहते तु यच्छव्दे तच्छञ्द उदितो भवेत्‌॥१॥, 


। भाषा । 
प्रचोदयात्‌=अच्छी तरहसे सम्पूर्ण कमानुष्ठानके सन्ुख ।है 
ओर दुप्कमसे विमुख हमारी इंद्धिको करता हे अथवा |2 
अन्तःकरणकी वृत्तियाकों प्रकाश करता ह ॥ ४ ॥ bh 
3 
प्रेरणा करे॥ ५ ॥ | 
३. 


तत्‌? शब्द जहां हो वहां यत्‌ शब्द भी इृद्विमानोंको 
संदैव जाननेयोग्य है । ओर जहां पर 'यत्‌' शब्द कहा (९ 
गया हे वहाँ पर तत' शब्दका भी बोध होता ह ॥ |) 


> 
Fi 


1? 


(१) तैत्तिरीय सन्ध्या भा० गु० ४ १० ५२, ५३ त 
फरर रप्टक्ा फर कुकुरका #%एइ एप एड 


RRO Pr se EES SNES dts de ८८४ 20 
९ ~ ८ 19 
ह गावञ्ययः । (८१) ७ 
श Sis ot 734 i 
१५ ततचा ठा 1! 2 
र ताप ! i> 
८ सदि तर्डसनाकौ लई साबिक लगे |? 
८ सवदा लव्दूतान लब्सावाठच लूयते। ह 
५ सवनाळोरणा चेव सविता तेत चोळले > 
न सदनाल्ारणाद्व सावता तत चाच्डद २ ॥ र 
४५ न्य कळ्या नी सार EO > 
। दरेण्यं वरणीयञ्च संसारसयसीराशिः ! | 
हि का द्त्या Da 0 के खग i 
2 आदत्यान्तगत यत्र सगाल्य वा सदक्षासिः॥३॥ i 
८ पड़े उप्र ते झर 

६1 आर्ज पाके अवेद्धातुयस्मात्पाचयते सो b> 
दु 


यस्साजगदन्त हरत्याप ॥ ४॥ रि 
९ दीव्यते क्रीडते यस्साद्रोचते द्योतते दिबि। |! 
ति रक्तः स्तूयते सर्वदेदतेः ॥ ५॥ | 

१] भाषा । | 
सविता सर्व भूतोंके सव भावोंको उत्पन्न करता है । | 
उत्पन्न तथा प्रेरणा करनेसे सविता नाम कहा जाता 
हे॥ २॥ 

संसारके भयसे इरे हुए जनों और मोक्षकी इच्छा- | 
वालोसे रयमण्डलके अन्तर्गत जो भर्गरुप तेज है वह ( 
प्राथना ( भावना ) करनेके योग्य है ॥३॥ 
॥ भ्रस्न धातुका अथ पकाना हे जिस कारणसे सबको ( 
61 पकाता है प्रकाशित करता है तथा अन्तमै संसारका नाश प 
ग करता हे इससे भर्ग शब्द हुआ ॥ ४ ॥ 
र जो स्वग लोकम जिस कारणसे क्रीडा ओर प्रकाश ! 
|] करता हे तिस कारणसे देव शब्द कहागया है जिसकी || 
|] स्तुति देवता लोग करते हैं ॥ ५ ॥ i 
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१ (८२) गायत्रीमऱ्त्रार्थथास्कर: |. | ; 
| देवस्य सवितुर्यञ्च भर्गसन्तर्गतं विभार्‌ । | 


व्रह्मवादिन एवाहुयरेण्यं तञ्च धीमहि ॥ ६ ॥ | 
चिन्तयासो वयब्भगों थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । | 
| धन्मार्थकाससोक्षेष बुद्धिवृत्तीः पुनःपुनः ॥७॥ न 
; बुद्धेबोंधयिता यस्तु चिदात्मा पुरुषो विराट्‌ । | 
॥ सबितुस्तद्वरेण्यन्तु सत्यधम्मोणसीइवरम्‌ ॥ ८ ॥ 
1| हिरण्यवर्ण पुरु घ्यायेस विष्णुसंशकप्‌। । 
१ विशनात्सवैभूतानां विष्णुरित्यभिधीयते ॥ ९॥ 
भाषा । 

सविता देवके अन्तर्गत जो भर्गरूप तेज व्यापक है उसी र 
/ तेजको ब्रह्मज्ञानी लोग वरेण्य कहते हैं, तिसका हम ध्यान ॥ 
| करतेहें॥६॥ हि i 
जो भर्ग-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, में बार वार | 
॥ बुद्धिकी वृत्ति प्रेरणा करता है उसका हम चिन्तन | 
+ करते हैं ॥ ७ ॥ | 
0 बुद्धिको बोध करानेवाला जो देतन्यरुप आत्मा पुरुष 9 
विराट्‌ है वही सविता देवका सत्यवर्मवाला ईररुप |& 
॥ तेज प्रार्थनीय हे ॥ ८॥ (१ 
4 उस हिरण्यवर्णं विष्णुरूप पुरुषका हस ध्यात करते 
शे हें । सव शूवोंमें प्रवेश करलेंते विष्णु यह नास कहा ॥। 
| गया हैं ॥ ९ ॥ | 
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"a 
i यायव्य्यः । (८३) र 


१४ 


4 eer 


A दु । क 
८ द्या सिल हे 
८, शद्धादस्तप्क्षपदव्तलद हृ व्याप्य ।लष्ठात । शु 
Me नि eS त ha 
“ पापाणसाणधातूर्ना दजारूपणलास्थतः ॥ १०॥ i 
हरे भेला टणात मि क फा LS छि 

(५ दुक्षपाषटुणानो च. रसहूएण तिष्टत । 

4 मालत ता ५ 0०, 0 [कर 

ह तन्माद्रलूता भूताला (वरवरूएण त्‌; ॥११॥ & 
2 आदित्ये हर्दे चेत्र योञ्नो व्योत्ित 

4 आदित्ये हृदये चेवं योः्यो व्योग्नि तथापरे । 

(प्‌ च आप | 


+ एक एव सवेदात्सा पंचधारस्थितस्तु सः ॥ १९॥ 

% एवं यो वत्ति आत्सातसेकधा सम्प्रति्ठितम्‌। ॥ 
/ ज्ञात्य चोपासणते अव्यक सोऽछृतत्वाय कल्एते१३ 
/ पशा | 


$ | बह्मासे ठग पर्यन्त इसी प्रकार व्यापक होकर स्थित | 
l= > त “ee 
«५ ह । पत्थर, मणि, तथा सवथातुओंमें वह तेजरूपसे है 


त्यतहे॥ १० ॥ 
दृक्ष, औषधि, और तृणोंमें रसरुपसे आर सव !ह 
झ्तोंमें आत्मरूपसे स्थित हे इस प्रकार विश्वरुपसे स्थित | 
॥ हु॥ ११ ॥ | 
सूर्य्य, हृदय, अभि, आकाश तथा इश्वरमें एकही आत्मा | 
| पांच प्रकारसे स्थित है ॥ १२॥ 22 |, 
| इस प्रकार जो पुरुषआत्माको सबमें एक रूपसे स्थित |) 
जानता है और जानकर अच्छी तरह उपासना करता हे 
|) वह मुक्त होजाता है ॥ १३ ॥ 
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(८४)  गायत्रीमल्त्राथभास्करः । 
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सरहाजस्यृत्युक्तणायत्रीमाष्यम््‌ । 
सस्कृतस्‌ । 
पदानि दरी सन्त्रस्य तदादीनि यथाक्रमात्‌। 
१) पर्द प्रत्यर्थनिष्पत्तिः सपष्टन्तु क्रियतऽ हि॥ १ ॥ |? 


| तेदिति बितीयैकवचनम्‌ । अनेनाखिल 
0 जगदुतपत्तिस्थितिलयकारणभूतसुपनिषदि कथ्य 
$ सानं निरुपम तेजः सूर्यमण्डलाभिध्येयं परब्रह्मा- ९ 

भिधीयते ॥ संविठुरितिष्टब्रेकवचनं, घुञ्‌ प्रणि- |; 
न प्रसवे, इत्यस्य धातोरेतदूपम्‌, सर्वस्य भूतजातस्य || 


EC PIPING, 


A RH 


वळ 


। प्रसवितुरित्यर्थः ॥ | 
|! साषा। |; 
॥ मन्त्रमे 'तत' आदि कमसे देस पद हैं प्रत्येक पदका (९ 
/ अर्थ यहां स्पष्ट करके कहता हूँ ॥ १ ॥ ) 
| 'तेत्‌ यह द्वितीयाका एकवचन है इससे अखिल जग- |$ 
। तकी उत्पत्ति स्थिति लयका कारणभूत उपनिषदोंमें कथित | 
१ जो उपमारहित तेज सूर्यमण्डरमें स्थित परमहा हे, वह । 
} कहा गया हे ॥ सवितुः यह पष्ठीका एकवचन है इञ 
धातुका अथ प्राणियोंके उत्पत्ति करनेमें हे इस धातुका यह 
रूप हे । सम्पूर्ण प्राणियोके उत्पन्न करनेवालेका प्रसविता 
६ नाम है ॥ 
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टं गायज्यथा । (८५) : 
DROID कि 
ग स्टुतय | टे 
८ he एथनीयए > सा ह है 
ह्य वरेण्य दरणाद एाथनाथए, नियसाद- > 
5 भरण छे ८ भ्रा म. i 
¢ नरपणतकल्सपः सतत "रथ ॥ सघ; ॥ ७४ 
८ ० टी फे 
४ सञ्जो आसदेले-सूज्‌ सर्जन, इल्येतयोधात्वोर्स- 
। अतां पापसजेनहेतुभूतसित्य४:। सा दोतावित्यस्थ ९ 
धातोर्वा सर्गः तेज इत्यर्थः ॥ देवस्य वरिदाता- रे 
॥ दिगणयुक्तस्य निरातिशयस्यत्यथः । दीव्यते प्रका 
$ 
ज शत्वात्‌ ॥ धीमहि ध्येनचन्तायास, ।नगर्सानरुक- | 
विद्यारुपण चक्षुषा योऽसावादित्ये हिरण्मयः पुरुषः र 
£ सोहलिति विन्दयासि । f 
भाषा | ॥ 


शि 
ई रेण्यं वरणीय प्रार्थना करनेयोग्य हे पापरहित पुरुषोंसे '> 
5 नियमपर्वक सदेव ध्यानके योग्य है ॥ सेंगःन्भञ्ञो आम" | 
£ दने ` भूळू भर्जने’ इन दोनों धातुओंसे भजन करगेवाखोंके 
£ पापनाश करनेका हेतु भर्ग है अथवा 'भा' धातु दीप्ति 
॥ अर्थमें है इस थातुसे 'भर्ग' (तेज ) बना । देवंस्य=ृषटि 
$ दानादि गुणयुक्त निरतिशय ( आनभध्द ) रूपका ऐसा 
अर्थ है। प्रकाशरूप होनेसे 'दीप्यते? शब्दका प्रयोग 
£ हुआ । धीर्महिनध्यै धातु चिन्तन अर्थमें हे इससे निगम 
ड निरुक्त विद्यारुपी नेत्रोसे जो यह आदित्यमें हिरण्मय 
धा रुप है वह में हूँ ऐसा चिन्तन करता हँ ! 


एना णमा ्ण्ुज्यूत्र 
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टस टे 
| 

। (८६) गायत्रीमन्त्राथभास्कर | 
| संस्कृतम्‌ ! | 


थियेँः इति द्वितीयावहुवचनस ॥ रथं इति 
| छान्दसत्वालिङव्यत्ययः। यत्तेजः सवितुर्देवस्य वरे र 
{ ज्यसस्मासिः असिध्यात भगों जपतां पापभञ्जनहे 
ततं धीसहि उपास्महे। तत्तेजो नोऽरैसाकं धियो 
बुद्धीः श्रेयस्करेण कमस प्रचोदयात्‌ प्ररयेदित्यथः। 
इति ॥ 
| 


अगस्त्योकछोई। 
यो देवः सविताऽस्शाकं थियो धर्मोदिगोचराः। 
॥ पररथेत्तस्य यत्भर्गस्तं वरेण्यसुपास्महे ॥ १॥ | 
१ जाषा । | 
| थियँःन्यह द्वितीयाका बहुवचन हे यः=( यत्‌) । 
छन्द होनेंक कारण लिङ्ग व्यत्यय है, जो सविता देंवका |? 
१ तेज ( भर्ग ) हम सबसे प्रार्थनीय है और जप करनेवालोके 1१ 
1 पापके नाश करनेका हेतु है उस तेजकी हम उपासना | 
|| करते हैं। बह तेज हमे छोगोंकी बुद्धिको उत्तम कमोंके |; 
। करनेमें प्रेरणा करे । इति । | 
| जो सविता देव हमारी बुद्धियोंको धर्मादिमें लगाता | 
| है तिस सविता देवका जो प्रार्थनीय भर्गरूप तेज है | 
ग उसकी हम उपासना करते हैं ॥ १ ॥ 1 
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12 गायञ्यर्थः । (८७) | 
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संस्कृतम्‌ । ( 

द 0. बिसे १1 वरण त श्र दम 
दवस्य लावलुनंगा वरणायच नास ५ 


| 
तदस्साकंधियो यरतु ब्रह्मस्वे च प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ । 

स्झान्दीयसूतसंहितोत्तमन्त्रार्थः। § 
योनोऽस्माके धियदिचततान्यन्तर्यासिस्रूपतः। | 
'प्रचोदयात्मरथेचच.तस्य देवस्य सुबताः ॥ १॥ | 
दीतस्य सर्वजन्तूनां प्रत्यक्षस्य स्वसावतः। (९ 
सवितुस्सात्मभूतन्तु वरेण्यं सर्वजन्तुभिः ॥ २॥ | 
सञ्नीयं द्विजा अर्भस्तेजश्चेतन्यलक्षणम्र। | 
तच्छव्दवाच्यं सर्वज्ञं जगस्सर्यादिकार्‌णम्‌॥ ३ ॥ 

भाषा! 


( 
सवितादेवका जो भगंरूप तेज वरणीय है उसका हम |? 
ध्यान करते हैं सो हमारी बुद्धिको ब्रह्मरूपमे प्रेरणा करे॥ १॥ || 
हेसुब्रतद्विजलोगो ! अन्तर्यामी रूप हम सबके चित्तोंको /। 
प्रेरणा करता है तिस॥ १ 
प्रकाशमान, स्व जन्तुओमें प्रत्यक्षरुपसे स्थित सविता- 
रूप परमेश्वरका स्वरुप, सर्वजन्तु करके ॥ २ ॥ 
भजनीय, जो भग तेज, चेतत्यरूप, तत्‌ शब्दका वाच्य, 
सर्वज्ञ जगतके उत्पत्तिका आदि कारण ॥ ३ ॥ 
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ई (८८) गत्रीमतार्पमासरा। = | 
र संस्कृतम्‌ । | 


| NRT NE १८०, र 
१ स्वसायाशक्तिसँभिश्नं शिवरुद्रादिसंज्ञितर्‌ । | 
ॐ आदित्यदेवतायास्तु प्रेरकं परसेखरप्‌ ॥४॥ | 


अ 3 ता | 
& आदित्येन परिज्ञातं वय धीमद्युवास्ह | | 
4 सावित्र्याः कथितो ह्यर्थः संग्राहेण मया5दरोत्‌ ॥५॥ 


है 


दै प्रेगनिर्वाणतत्रोपमः 
९ अगैगनिर्वाणतत्रोतमन्त्रां। ६ 
| व्यक्षरात्सकतारेण परेशः प्रतिपाद्यते । | 
|! पाता हता च संखष्टायो देवः प्रकृतेः परः ॥ १॥ | 
) । 

|) 
; भाषा! | 


| स्वमायाशक्तिसे शिवरुठादि भित्र भिन्न रुप, सूर्य नारा- | 
8 यणका प्रेरक, परमेश्वर ॥ ४ ॥ / 
£ सूर्यरुपसे ज्ञात, उसकी हम उपासना करते हैं संक्षेपसे | 
४ गायत्रीका अर्थ मैंने आदरपूर्वक कयत किया है ॥ ५॥ | 
/ ब्यक्षरात्मक तारक प्रणवरूपसे परमात्मा प्रतिपादित है $ 
$ जो देवप्रकृतिके परे है वही पालन करनेबाला नाश करने- |> 
3, वाला और उत्पन्न करनेवाला है ॥ १ ॥ (९ 
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SNS GIN गदा पद क, क: का ति खडक जक रट: व्स्र्््र्छ दा कै 
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की “कै 
छ गायऽ्यथः (८५) | 
उंस्कृतयू । | 
द. > देदखि पळाल्या EV दद 
ॐ अशा देदखिककाला गुण व्याप्य (लंडात । te 
2 अतो दिश्वसयं ह्म वाच्यं व्याहृतिसिखिसिमोशी 
ह र (4 
५ तारव्याह्वातिवाच्यो यः सावित्र्या ज्ञेण एव लः | 


७४ 


$ जगदूपस्य सवितुः संखषुर्दीव्यते विभोः ॥ ३ ॥ 
$ अन्तर्गतं सहद्रर्चो वरणीयं यतात्मसिः 
£ ध्यायेत्परं सत्यं सवंव्यापि सतातनछ्‌॥ ४॥ 
५ यो र्गस्लरवसाक्षी च मनोबुद्धीन्द्रियाणि नः 
4 धर्सार्थकासमोक्षेपु भ्ररयेद्विनियोजयेत्‌ ॥ ५॥ 
ड आषा। 
$ बही परमेश्वर तीनों लोकॉंका आत्मा तीनों शुणोमे 
# व्यापक होकर स्थित है इस कारण विश्वमय ब्रह तीनों 
व्याहतियोंका वाच्य है ॥ २॥ 
औ , पणद व्याहतिका जो वाच्य है वही गायत्री मंत्रसे ज्ञेय 
{ जामनेयोग्य ) है । जगतरूप, सृष्टिकर्ता, विड सविता 
< प्रकाश करता है ॥ ३ ॥ 
३) तर्गत जो महान तेज है वह इन्द्रियजित्‌ पुरुषोसे 
द वरणीय है तिस परम सत्य; सर्वव्यापी, सनातन ब्रह्मका 
£ ध्यान करे ॥ ४॥ 
) जो भग सवसृष्टिका साक्षी हे वह हमार मन बुद्धि 
। इन्द्रियांको धम, अर्थ, काम, मोक्षमें युक्त करे ॥ ५ ॥ 
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र K+ | 
३ (९०) गापत्रीमन्त्राथभास्करः 
ता) 100 
$ उव्वटभाष्यम्‌ । | 

.] °] 
4 तसू! ह 
१ सस्झतम्‌ ॥ 


$ तदिति षछ्या विपरिणम्यते, तस्य संवितुः |¢ 
|| सर्वस्य प्रसवदातुः आदित्यान्तरपुरुषस्य देवस्य | 
)) हिरण्यगर्भेपाध्यवच्छिन्नस्य वा विज्ञानानन्दखभा- ९. 
| क्स्य वा ब्रह्मणो वरेण्यं वरणीयं भगः भगः $` 

शब्दों वीर्थवचनः वरुणा वा अभिषेंचनाद्धगों i 

पचक्राम वीर्य वे भर्ग इति श्रुतिः । तेन हि । 

पापं मृञ्जन्ति दहन्ति; भृजीभर्जने अथवा |, 
व भर्गस्तेजोबचनः यद्वा मण्डल पुरुषो रञमय 
( इत्येतब्रितयमभिप्रेयते देवस्य दानादिगुणयुक्तस्य १ 
|) लाषा। be 


०००० ७४”. 


| तत्‌ शब्द पषठयर्थमें है तिस साविताका अर्थात्‌ सबके 

। उत्पन्न करनेवाले सूर्यके अन्तर्गत पुरुष देवका अर्थात्‌ हिर | 
प्यगर्भोपाध्यवच्छिन्न विज्ञानानन्दस्वरूप महाका वरणीय रूप | 

|| भगे है भरग शब्द वीर्यवाची है भर्गका प्रभव वरुण अथवा |? 


AC 


अभिषेचनसे हुआ । निश्चय करके वीर्यही भग है यह श्रृति है 


* तिससे पांप नष्ट होते हैं भजीधातु भर्जनार्थक होनेसे 
भगं तेजोवाची हे अथवा मण्डलं, पुरुष, और किरण यह i 
| तीनों भर्गशब्दसे कहेगये हैं; देव दानादिगुणयुक्त का हम (क 
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i EM 

€ लस्कतम्‌ । 


॥ धीसहि। ध्यैदिन्तायाए। अस्य च्छान्दसं लस्प्रसार- 
£ ण्य्‌, ध्यावासः चिन्तयास; दिबिध्यार्स तशिषयं 

कुर्से इति यावत्‌ थियो योनः घीशवदों वुद्धिदवनः 
कर्सवचनो वा वाग्वचनइच वुद्धीः कर्णि वा 
दाचो वा यः सविता तोःस्साकं प्रचोदयात्‌ 
यस्सविता देवः नोःस्साकं थियः काणि घसो- 
दिविषया वा बुद्धीः “प्रचोदयात” प्रेरयेत्‌ “तत्‌” 
तस्य-डदसञ्चोदने प्रकर्षेण चोदयति प्रेरयति तस्य 
सवितुः सस्बन्धि वीर्य तेजो वा ध्यायास इति 


Tryst 


भाषा । 


ग्यान करते हैं यै धातु चिन्तन अर्थम है, वैदिक प्रयोग 

होनेसे इसका सम्प्रसारण है ध्यान करते हैं ( चिन्तन करते 
£| हैं ) अर्थात्‌ बह्मविषयका निदिध्यासन करते हें । 'घियो 
योनः यहां धीशब्द बुद्धिवाची वा कर्थवाची वा वाक्काची 
इस लिये जो सूर्य हमारी इद्धि, कम वा वाणीकी 
प्रेरणा करता है । जो सविता देव हमारी बुद्धिको 
धर्मादि कर्मों प्रेरणा करता है तिसके । ' चुटू! 
धातु-प्रेरणाथंक है जो अच्छी तरहसे प्रेरणा करे 
तिस सविता देव सम्बन्धी वीर्य बा तेज (भर्ग) का 
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कै >>. © it 
4 (९२) गायत्रीमन्तरार्थभास्करः | 
र संस्कृतम्‌ । 
१. सम्बन्धः वाक्यभेदेल दा योजना। तत्सवितुर्वरणीये ॥ 
2 


[a 


॥ वीर्य तेजो वा देवस्य ध्यायासः यच बुद्धीः प्रचो 
( दयात्‌ प्रेरयत्यस्माक तं च ध्यायामः स च सवितेव | 
। सवति। लिङ्गव्यत्ययेन वा योजना, तत्सवितुः । 
| | $रणीयं अगां देवस्य ध्यायामः थियो यद्भर्गः | 
4 अस्माकं प्रेरयति ॥ 


सायनसाष्यश् । f 


सत्रसु श्रुतिपु प्रसिद्धस्य देवस्य द्योतसानस्य- ? 
सवितुः । सर्वोन्तर्यामितथा प्रेरकस्थ जगत्खष्ठ ; 


साषा। [4 
हम ध्यान करते हैं यह सम्बन्ध है । अव वाक्यभेद करके | 


| योजना करते हैं उस सबिता देवके वरणीय वीर्य वा तेज- | 
1 का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धिकी प्रेरणा करता | 
| है जो भगे हमको भेरणा करता है तिसका हम ग | 
करते हैं वह भग सविताही हे । अथवा लिङ्ग व्यत्यय | 
करके यह योजना है तिस सविता देवके वरणीय भर्गका | 


मध्यान करते हैं जो भग हमारी बुद्धिको प्रेरणा करता है। 
सबश्रतियोंमे प्रसिद्ध, प्रकाशमान, सर्व अन्तयामी, 
प्रेरक, जगतकी रचनाकरनेवाला, सवितारुप, 


उक पककर कुया 
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5 गायडयर्थ; । (९१) | 
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£, अभय आत्ससूत वरण्य सदएपाइयत्‌ ॥ ट 
र च नि देव्यातस्क ड : 
' सेयतयो च सस्भजनीयम्‌॥ भर्गः-अविद्यातत्कार्य- | 
4 दता ये त्स तेजः धी- ६ 
2 चोर्भजनादर्गः स्वयंज्योतिः परघरह्मात्सळं तेजः धी- | 


4 माहि तद्योहं सोऽसो,योऽसौ सोहसिति वयं ध्यायेस | 
८ ( यहा ) तदिति भो विशेषणस्‌, सवितुदेवस्य | 
॥ तत्ताहृदां सर्गः घीसहि किं तदित्यपेक्षायासाह। य १. 
इति लिङ्गब्यत्ययः यद्धगो थियः प्रचोदयादिति | 


बन्दः 


त 


2) तड्यायेसेति समन्वयः ॥ | 
4 ; 
ड 

छ डं 
र भाषा । | 
१ र 
परमेश्वरका आत्मरूप (वरेण्य) सब करके उपासनीय जानने |/ 


धर 


| और भजन करने योग्य भग है अज्ञान और तिसके कार्यको 
( ज॒ लानेके कारण मग स्वयं ज्योति पखरह्यरुपात्मकतेज है । 
| 'तिसका ध्यान करते हैं जो में हूँ सो वह है जो वह है सो 
4 में हूँ इस प्रकार हम ध्यान करते हैं । अथवा 'तत' यह |? 
| भगंका विशेषण हे. सविता देवके तिस पराह्मके सहश ॥ 
£ भर्गका ध्याने करता हूँ तिस किस इसको कहते हैं. 'य' ई 
) यह! लिङ्ग व्यत्यय है जो भर्ग हमारी बृद्धिको प्रेरणा कर (व | 
ह ताहे तिस भर्गका ध्यान करते. हें यह समन्वय है । (६ 
€छऊफकफन्छछन्कगुन्फन्कफन्फरन्छ्छन्फ्छुन्कए्पुन्कष्छः 


छुन विक ष्कुए छि 


गा 


ARON LANDLORD 

(९४) गायत्रीमस्तार्यभास्करः । | 
संस्कृतम्‌ । 

| 


4 (यहा ) यः सबिता सूर्य धिय कर्माणि प्रचो 
दयात्‌ प्रेरयति तस्य सवितुः सर्वस्य प्रसवितुर्देवस्य | 
। योतथानस्य सूर्यस्य तत्‌ सवेदृश्यमानतया प्रसिद्ध, 
2 वरेण्यं सर्वे; सजनीयं सगः पापानां तापक तेजों- 
सण्डलं, धीमहि ध्येयतया मनसा धारयेशभ। । 
) बृणपाष्यश। | 
तत्‌ तस्थ सर्गस्तेज;ः धीमहि ध्यायेमः चिन्तयास 
अत्र यद्यपि तदिति पदं सगो विशेषणं नास्ति तथापि ।) 
$ तच्छव्दप्रयोगादेव यच्छव्दप्रयोगो लभ्यते तस्य 


¢ 


SS 
। 
| 
| 


आषा । 
h 


॥ 
१ जो सूर्य कर्माको प्रेरणा करते हैं उस सबिता ( सबाँ- 
त्पादक ) देव ( प्रकाशमान ) सूर्यके तत्‌ ( वह ) सवलो- |; 
| कसे प्रत्यक्ष होनेके कारण प्रसिद्ध बरेण्य (सबजनोंसे उपा- | 
सना करने योग्य ) शर्थ ( पापोंके नाश करनेवाला ) तेजो | 
< मण्डलको ध्येय रुपसे मनसे हम धारण करते हे । ; 


तिस भर्गतेजका में चिन्तन करता हूँ यहाँपर इस 
अन्त्रम तत्‌ पद्‌ भर्गका विशेषण नहीं है तिसपर भी तत्‌ ९ 
झब्दके प्रयोगसे यत्‌ शब्दकी उपल तिसका 


९ 
CS oer TCC] "कप क्र कप पापा कप: क 
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र गायज्यथंः । (०५) |; 
। ० आस्क! [4 
. 2 कस्य “सवितु” सदेभ्ावानां प्रसावेहु: । पुनः कि- है 
> तस्व “देवस्य” दीतिकीडादिधुततार सं कं यो | 
। सर्गो नोऽस्माकं थियो बुद्धी अच्यात्‌ शर्य तीः | 
{ त्यथेः । तदिह भर्गशब्देन न वहुविधमाहाल्यमुत्तछ। ; 
. सवितृसण्डकगदादित्यदेवतास्वपुरुष उच्यते ॥ 2 
«५ अन्न यापे सविहग इति सावेतृभगंयोाभिन्नता 
“ गायत्रीसस्त्रे प्रतीयते तथापि परमार्थचिन्तायां | 
५ सवितुर्णयो भेदो न विद्यते एव । स एवसविता | 
^ स एव सर्गः सवितृसर्गथोःअद्वैतमेव तथा च राहो 

9 साषा। “, 
$ किसका सविताकान्सव भाषोंके उत्पन्न करनेवालेका फिर 

§ कैसा है वह सविता क्रीडादियुक्त है । सो कोन जो भग 
८| हमारी री बुद्धिकी प्रेरणा करता हे यहाँ तिस भग शब्दसे 
$ बहुत प्रकारका माहात्म्य कहा गया है वह भग सूर्य मण्डः 

ह उमे ( व्यापक ) पुरुष कहा गया है। 

| यद्यपि इस pi मन्त्रमें सविता और भर्गकी | 
१ छिञ्नता प्रतीत होती है तथापि परमार्थ विचारये । 


सविता और भर्गेमें भेद नहीं हे वही सविता है वही 
सग है सविता और भग एकरूप है जैसा कि शहोः 
शिरः ( राहुका शिर ) अर्थात्‌ राहुही शिर है यहां षष्टी 
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| 2000 क्क कीडे 
) संस्कृतम्‌ । 1 


$ शिर इतिवत्‌ षष्ठी खभेदसाधिका पुनरपि कि भूतं 2 
४ भर्गः वरेण्य प्रररणीयं प्रार्थनीयम्‌, जन्ममृत्युदुःख- | 
(| नाशाय ध्यानेन उपासनीयमित्यर्थ:। एवं गायञ्या- | 
| सतस्य च महासस्यमुपवण्य पुनस्तस्यैव महाप्रभाः ४. 
वत्वे महाव्याह्ृतिभिविशेषणीभूताभिर भिधीयते |; 

द्यथा किं भूतं भर्गः भूरादि व्याप्य तिष्ठन्त मिति |) 

शेषः। तथा च भूरादि त्रैलोक्य प्रकाशकम्‌ भूर्भू- | 
|| मिलोकः भुवः भुवलोंकः अन्तरिक्ष, स्वःस्वलोकः ६ 
१ भाषा । | 


१ विभक्ति अभेद सम्बन्ध साधिका हुई है वैसाही यहां भी | 
१ हे। (तथा राहके शिरके समान षष्टी विभक्ति भेदका |) 
| साधक नहीं है )। फिर भी किसप्रकारका वह भग है। |; 


वरणीय है अर्थात्‌ प्रार्थनीय हे जन्म, मृत्युरुप दुःखाके ॥ 
| नाशके लिये ध्यान पूर्वक उपासना करनेयोग्य है । इस 

प्रकारसे गायत्री मन्त्रका माहाक्ष्य वर्णन करके फिर | 
< तिसीका महाप्रभाव महाम्याहृतिद्वारा विशेषरूपसे कहते ' 

हें किस प्रकारका वह भग है भु आदि लोकांम व्यापक | 
| होकर स्थित है तथा भू आदि तीनों छोकोंका प्रकाशक हैं |, 
2 ' भूः ' भूमिलोक ' सुवः ' अन्तरिक्षलोक) स्वः स्वर्गलोक, | 
छ 


Fe 


खकरतर्र्छचरुचन्कफचन्सर्‍ड्फपन्फक्कक्फपम्फरे 


ह ह, पीच है चिव दोशी. Wi Wl CSN, 7000 070 0% 701 ०९ ०७७२ मणी शम 
हे गायत्र्यथ; ! (९७) | 
क कक 
टी सुसु थ्‌ | त 
शेप्रिङ्वेणाङरिशलाल' लोका 
| एटएुपणुपारकल्णादार्यताच लावावासङ्याप्या 
Ee इमानोऽती सर्न परकालः हि 
८ ददि्मानोडलो सग; एलॉलीछोकानद प्रदीष- ॥ 
हर छ यशो 6 हि 
इ पत्‌ अकाशयतात्यथ ॥ (६ 
द्र र 
है) हर हट ie 
॥ र य्‌ 

f ह।घरभाष्युस्ू । 

' डे 


_तदिति षठयर्थे तस्य देवस्य द्योतनात्मकस्य लवितुः 
र ७ विज्ञानानन्द 

धररकंस्यान्तयासिणो विज्ञानानन्दस्वभावस्य हिर 
ज्ययर्भोपाष्यवच्छिन्तस्य वा आवित्यान्तरपुरुषस्य, 
वा ब्रह्मणो वरेण्यं वरणीयं सवैः प्रार्थनीचं भर्गः 
संदेणपानां सर्वसंसारश्य च सर्जनसमर्थ तेजः 

सषा । 
इशीपकार क्रमसे ऊपर ऊपर स्थित ती नों लोकोंनें परिपूर्ण 


Loe, 


होकर भग स्थित है अर्थात्‌ इन तीनों लोकोंका प्रदीपवत्‌ 
| प्रकाशक है । 
Tw 


¢| तत्‌ यह षष्ठी अथम हे तिस प्रकाशमान प्रेरक अन्त 

यांनी विज्ञानानन्द्स्वरूप हिरण्यगभापाविमें स्थित सूर्य 
अण्डछके अन्तगत पुरुषरुंप बह्मका वरणीय नाम सबसे 
| ग्राथनीय जो भरग अर्थात्‌ सर्व पापों तथा सर्व संसारके ना 


Tere] ण्य पालक, 
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ER च द एमए 


गा 


प्या 


णा 
एक 


fy 


tr fn 
gE 


(8/१७९७/॥७४४/१७१७७१७४९५४४१५४७४९७९५१४८७//७६४/१५४१०५६०४१०:४५०१५४ 
५ (९८) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । १ 
र संस्कृतम्‌ । | 
1 सत्यज्ञानानन्दवेदान्तप्रतिपायं वयं धीमहि ध्याया- | 
१ सः,छान्दस सम्प्रसारणम्‌, यद्वा मण्डल पुरुषो र्‌स- 


य इति त्रयं भ्गःशब्दवाच्यम्‌, भगों वीर्य वा 

वरुणाद्धवा अभिषिचानाद्भगोंऽपचक्राम वीर्य वै 
€ भर्ग इति श्रुतेः तस्य कस्य यस्सविता नोऽस्माकं p 
& धियः बुद्धीः कमीणि वा प्रचोदयात्‌ वा प्रकर्षेण 
चोदयति प्रेरयति सक्कर्मानुष्ठानाय। यद्वा वाक्य 
भेदेन योजना-सवितुर्देवस्य वरेण्यं भगो ध्या 
यासः यञ्च नो बुद्धीः प्रेरयति तं च ध्यायामः स 

भाषा । 

करनेमें समर्थ वेदान्तद्वार वर्णित सत्पञ्ञानानन्द्स्वरूप 
तेजका हम ध्यान करते हैं वैदिकम्रयग होनेसे सम्प्रसारण 
/ हे । अथवा मण्डल, पुरुष, किरण ये तीनों भर्गशब्दके वाच्य 
हैं अथवा भर्ग बीर्य्येरूप है ( वा वरुणरुपसेसर्वको सिञ्चन | 
४ करनेसे भग वीर्यको कहते हैं-“निश्चयकरके भर्ग वीर्य है” 
ऐसी अति है) तिसका किसका ! जो सविता हमारी बुद्धि 
बाःकर्मोंमें प्रेरणा करता है अथवा सत्कर्मोके अनुष्ठानमैं 
भलीभांति लगाता है अथवा वाक्यभेदसे योजना क्रते ? 
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हैं। उस सविता देवके वरणीय भर्गका हम ध्यान करते | 
हैं जो सविता हमारी घुद्धिकी प्रेरणा करता है तिसका 


रुन्छ उन्फफन्फरफफ्फरपन्फरन्करुक्रन्फपन्फयन्डओे 
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१0 ५ 
& च लविदेद । लिङ्गव्यत्यणेन वा योजना, सबितुदें- । 


। वस्प तळगों घीसाहे यो यक्र्गोनो वृद्धी: ग्रेरयाति॥ | 


खस्छ । 


{ श्रीमच्छडरसाब्य्र ! | 
< (9 च्छ > ) क» 
१ त्त्र शुद्धगायश्रोगत्यव्बहोरयबोधिका । | 
| थियो यो नः प्रचोदयादिति नोऽस्माकं चियो |! 


णय 


gor 
Cf] 


यः प्रचोदयात्‌ शेरयेदिति सर्वदद्धिसंज्ञांत 
करणग्रकाशकसर्वसाक्षी  अत्यगात्सेत्युच्यते । 
। तस्य प्रचोदयात शब्दनि्दिष्टस्यात्मनः स्वरूप- 
१ भूतं परं बह्म तत्‌ सवितुरित्यादिएदैनिदिश्यते । 
भाषा । 
हम ध्यान करते हैं पह सविता ही है। लिङ्गव्यत्यय 
करके योजना करते हैं । सविता देवके तिस मर्गका हम 
घ्यात करते हैं जो भग हमारी बुद्धिकी प्रेरणा करता है ॥ 


तहां शुद्ध गायत्री जीवात्मा और ब्रह्मके एकताका 
बोधक है । 'थियो यो नः प्रचोदयात? अर्थात्‌ जो हमारी 
बुद्धिको प्रेरणा करता है, अर्थात्‌ सर्व अन्तःकरणका 
प्रकाशक, सवका साक्षी प्रत्यगात्मा कहा जाता है, तिस 
£ प्रयोदयात्‌ शब्द करके कथित आत्माका स्वरूप परा 
तत्सवितुः ' इत्यादि पदोंसे कथित है । तहां पर 


सुदुः 
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( १००) गायत्रीमन्त्रार्थभस्करः । द 
संस्कृतम्‌ । 

तत्र “आं तत्सादितिनिदेंशो बह्मणस्रिविधः स्मृत” 
इति तच्छब्देन प्रत्यग्भूत स्वतः सिद्ध परंजह्मोच्य- 
ते । सवितुरिति सृष्टिस्थितिप्रलयलक्षणकस्य सर्व- 
गपंचकश्यं ससस्तदेतविश्वसस्याधिष्ठाने लक्ष्यते, 
बरेण्यसिति। सर्ववरणीयँ निरतिशयानन्दरूपस्‌ । 
| भग इत्यविद्यादिदोषभर्जनात्सकज्ञानेकविषयत्वभ। 
देवस्येति सर्वद्योतनात्मकाखण्डचिदेकरससू । 
सवितुर्देवस्यत्यत्र षष्ठयर्थो राहोःशिरोवदोपचारिक- 
बुद्धयादिसवेदशयसाक्षिलक्षणं यन्मे स्वरुप तत्स- 
वाधिष्ठानभुत॑ परमानन्दनिरस्तसमस्तानथरूपं 

भाषा । 

ॐ तत्‌सत्‌ यह ब्रह्मके तीन प्रकारके नाम हैं, तत्‌ शब्दसे 
सब भूतोंमें स्थित स्वतः सिद्ध पखल्ल कहा जाता 
। सविता यह उत्पन्न, पालन, प्रख्य. लक्षण वाला 
वं प्रपंचका तथा सर्व दैत श्रमका अधिष्ठान है। 
£| ' वरेण्यं ! यह सबसे आयिनीय और परमानन्दरूप है 
$ “भग ? यह अज्ञानादिदोषोंका नाशक ज्ञानरूप है देव- 
न स्य! यह सर्वका प्रकाशरूप अखण्ड, चैतन्य, एकरस देव 
* है। 'सबितुदेवस्य' यहां पर पष्ठीका अर्थ “राहोः सिरः” 
९ की भांति औपचारिक हे । बुढ्यादि सव दृश्य पदार्थाका 
$ साक्षी रुप जो मेरा स्वरूप है तिस सर्व-अधिष्ठान परमा- 
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द. साथ एकरूप होनेसे एकता सिद्ध है, इसप्रकार गायत्रीमंत्र 


` हिका प्रकाश करता है, इस व्युत्पत्तिसे देतभ्यरूप कहा 


Zerit ९३०६: ८०८0 


गरब्यूथी । (१०१) ६ 


नाल” Te 


टफ 
गी 


एप्स छू | > 
९९ | 
सवशक्म शचिद एक लहड शीसहि च्याच । 
एवं सति सह ब्रह्मणा स्वविदितजडप्रपञ्चेन | 
रज्युसंपल्यादेलापदाद (७ 
ससालाधिकरण्यरूपसेकत्वं तोःयमितिन्याथेन (५ 
सवेसालिपत्यगात्सनो वहाणा सह तावात्म्य | 
रूपेसळतव. अवतीति सखवास्सकनक्षबोषकोषय (ई 
गायजीसत्त्र: सम्प्यते, ब्रिमहाव्याहुतीनासय 
मर्थः भूरिति सन्साजमुच्यते, सुवइति सर्व भाज- 
> पस 
यति प्रकाशयतीति व्युत्पत्या चिदरूपसुच्यते। 
सुनियते इति व्युरणत्या स्वरिति सुष्ठु सवेनियमा | 
णसुखस्वरूपसुच्यत इति । ॥ 
भाषा! ' 
नन्द सर्वअनर्थरहित स्वयंमकाश चैतन्यरुप ब्रह्मका हम | 
ध्यान्‌ करते हैं। इस प्रकार ब्ह्मके साथ तथा उसीके ९ 
विवतरूप जड़ प्रपंच करके रज्जुसप त्यायसे अपदादह । 
. अर्थात्‌ एक अधिकरण होनेसे एकरूपता है। 'सोय॑ इस 
प्यायसे सर्वसाक्षी प्रत्यक आत्मा ( जीवात्मा ) का ब्रह्मके 


पाडत 
५20 007 07 0 


की शा 


jn, 


सवस्वरूप म्हाका बोधक हे । तीव महाव्याहतियोका यह 
अर्थ है='भूः' इस शब्दसे सत्रूप ब्रह्म है, धुः? सर्वस 


जाताहे । “स्वः? भलीप्रकार सबसे प्राथित सुखरूप आनन्द 
कहा जाता है। 


एुलिएम्फ्छषमिएन्युन्छुन्दुन्कुन्छणम्छुन्ुछन्ुम्छपमयु्यलुः 


)॥ न नका कत जा कु न्यू 


0 0 र न छक 
(१०२) गापत्रीमन्त्राथभारकर; । 


रच 


विद्यारण्यस्वा मिकृतमन्त्रारथः । 
संस्कृतम्‌ । 

तदिति वाञानोगम्यं ध्येयं यत्सूर्यमण्डले । 

सवितुः सकलोत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणः॥ १ ॥ 

व्रेण्यमाश्चयणीयं थदाधारसिदञ्जगत्‌ । 

भर्गस्स्वसाक्षात्कारेणाविद्यातत्कायेदाहकस्‌ ॥ २॥ 


| 


। 


। 
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| देवस्य द्योतमानस्य हानन्दात्कीडतोएपि वा । 


पिप 


धीसह्यहं स एवेति तेनेवाभेदसिद्धये॥ ३॥ 


PURER] 


भाषा) 


र| 

॥ ततत्याणी और मनसे अगोचर जो सूर्यमप्डलमें ध्यान 
} करने योग्य है । सवितुःनसकल लोकोंका उत्पत्ति, पालन 
| और संहारका कारण है ॥ १ ॥ 

| ेरेण्यमूऱ्सबंके आश्रय लेनेयोग्य जो इस जगतका 
£ आधार है। भगेः-अपने स्वरूपको साक्षात्‌ करनेसे अविद्या 
)। और उसके कार्यका नाशक है॥२॥ 

)/ देवस्पन्अकाशमान्‌ वा आनन्दरुपसै क्रीडा करनेवाला । 
|| चीमहिन्हम निश्चय करके वही परमात्मा बहा हैं इस 
| अभेदसिद्विकि लिए ॥ ३॥ 


शुल्फणुछकफुछफुकए्ककफछ एफ शुल्क फुक फुफ एक कफ ॥. 
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शभ | PAS गज ge re He ese rnp re (2१७७७ ७५ व लि ही परी म ध 
डर गायळ्यथ; । (१०६) 
हु स्य SOIR RO 

€ णी Sr 

> रा कुर | 

हरत (च, माड विडा fr a 

£ विथान्तः्करणदृक्ा्च परत्यवशदण्यारणाः । 

दू इत्यलि (4 त्स्त्यक्ता 44 जाहाला का प्‌ 

| य इत्यालिद्वधस यत्सत्यज्ञादाविरक्षणस्‌ ॥ ४॥ 
हं 

पु 


नोए्साक बहधाभ्यस्तसित्सेदरशां तथा ॥ 
। प्रचोदयालेरयत्‌ पार्थनेयं विचारच ॥ ५॥ 
| Fe बने मि 
|; टो जिदी कितविरचितणायत्री- 
भाष्य्‌ल्‌ | 


| तदिति-्‌ प्रेरणे। सुवति प्रेरयतीति सविता 
4 सूयः तत्सस्वन्धि सूथमण्डलावाब्छिन्नमिति थावत्‌। 


भाषा । 


|] धेय/-अन्त;करणकी बृत्ति अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा ( जीवा- 
ह त्माके ) सम्मुख चलनेवाली (बुद्धि) यःन्यहां लिङ्ग 
। व्यत्यय है, जो सत्य, ज्ञान ओर आनन्दरूप है ॥ ४ ॥ 


नः=हसारी बहुत प्रकारके अभ्यासोसे भिन्न २ भेद देख- 
6 नेवालोको, प्रचोदयातूऱ्भेरणा करे । यह प्रार्थना है॥ ५ ॥ 
५ ` तदिति-इन्थाठ भेरणाथमें है सबको प्रेरणा करनेवाला 
| सविता अर्थात्‌ सूर्यमण्डलमें व्यापक तेज है। ¢ 
&रकरफफन्फ्फ्फफन्फ्फफफ्फ्छ्फ्फूफफ्करन्डुरी 


अमष्य OR निम छ त लज तत तत तह? 


6282630400206010//0/020७/७// ७ िएरी। (७ # 6५४७४: astern 
4 (१०४) गायत्रीमत्वार्यमात्कर! । 
OR 


संस्कृतम्‌ । 
दीव्यतीति देवः परमात्मा तथ्य वरेष्यं संवैभजनी 
4 थस्‌। वृञ्‌ एण्यः । अविद्याकातकमदिसर्जना 
दयैः । स्वरुपात्मक ज्योतिः धीमहि तदेवाहसिति 
तद्दासोऽहसिति वो ध्याये । थः देवः नः अस्सा 
थिय; बुद्धीः पचोदयात्‌ भ्ेरयतीत्यर्थः। वाहुलकाः । 
छडथें छेट्‌। छेटोऽडारो इत्याडागसः। भू; अवः 
स्वः घते त्रयो लोका अपि अब्रह्मेवेति 
| 


mise 


॥७॥॥७॥ 


च 


gg 


लुयु पुल छुए कुल क्र 


आषा । 


जो सबको प्रकाश करै वह देव परमात्मा है तिस पर व 
मात्माका सब करके चिन्तन योग्य तेज है, एण्य प्रत्यय > 
युक्त वृज्‌ धातुसे सिद्ध 'वरण्यस्‌' सिद्ध होता है । अज्ञान 
काम कमादिका नाशक होनेसे भर्ग आत्मस्वरूप ज्योतिहै 
उसका में ध्यान करता हूँ ( अर्थात्‌) बह परमात्मा मैं हूँ 
वा उस परमात्माका दास ( अधीन ) हूँ ऐसा ध्यान करता 
$) जी देव हमारी बुद्धिको प्रेरणा करता है। 'बाहुलका 
छडथ लेट) लेटोडाटी ' इस सूत्रकेअबुसार आट्का आगम 
हुआ । भूः, सुव, स्वः यह तीनों व्याहृतियाँ तीनों लोक 


आ 


ह अकार ब्रह्मरूप हे । इति । 


2011 0काकूएकफ्फएन्कएफक कफ फफकरदपफफके 


टं stat atin बल sar snr Re नकरकुहरन SUSUR uso जि रित फि एफ अगि ाएी॥: 


Ss RR sos द्ध 


त्यादिः 
सैदां सस्भजनीचस भर्भस्तेजः भजञनाद्वर्ग: प्रका- 
शप्रदामेन जगतो बाह्याध्यन्तरतमो भञ्ञक लाऊजै- 
नाह कालात्मकतया सकलकसेफलपाकहेतुलवाज, 
रणादवा वृष्ठिप्रदानेन भूतानां भरणहेतुखात्‌। देवस्य 

भाषा । 

नित्यमंत्र गायत्रीकी व्याख्या करता हूँ ।: तत्‌ शब्दके 
अवणसे यद्‌ शब्दका ग्रहण है । सबितुः जगतको उत्पन्न 
करनेवाला सविता सर्वसृष्टिका स्वामी है । 

हे सूर्य ! आप सृष्टिके एक उत्पन्न करनेवाले हो-यह 
श्रुति है परेण्यमू-एण्य प्रत्यय युक्त पूज घातुसम्यक्मरकारके (4 
थक्त्यर्थसे है, अर्थात्‌ सब प्राणियोंके चिन्तन योग्य है। 
सग+=्भग तेज है जगतके बाहर भीतर प्रकाश करनेसे 
अंधकारका नाशक है वा सर्वजगतका भञ्जन ( संहार ) 
१] करनेसे भग नाम है। (4 


कुक एन्कफुकछुन्कुछल्फृ कक कत्फकूफककबुन्क्‌च्क्क्क 


On 


टन 


६८०24 ७८०४०४००४८४४८४:/७८ए४ैश तिक कीर सा 
६ गायन्यर्थ ४ 
है गायन्यथः । (१०५) | 
1 नन नलस ण टकके कककककककककककककककककककककका 5५ 
८ जन्म रर जी अड हात | 
ई ६९९१ स्ाष्युक | |, 
र सस्कुतस्‌ । ॥ 
नूर £ सृ ee व्यास्य यते ms wr, At छ 
५ नित्यसन्त्रो व्याख्यायते। तच्छव्दशुते्च्छब्को- |, 
च ८ घ्याहारा 6, सविः ग UR डा ट्र वेत घे गे 
६ प्याहाराथ: | लावतु; जगता जलावतु: । सविता वै ( 
“ प्रसवानामीशे। उत्तमे शिषे प्रसवस्य खमेकः- ? 
8 अलवानामीशे। उत्तमे हिषे प्रसवस्य त्वेकः ॥ 
ष्र 

र्ट द्र दि rh (६ असक्तो”्क ण्यशत्ययः डे 
2 इल्याविशुते/ वरेण्यस्‌''वृञू सस्सक्तो”एण्यशत्ययः | 


TCI 
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छै 
(१०६) गायत्रीमत्त्राथंशास्कर! | 


न 


संस्कृतम्‌ । 4 
द्योतमानस्य धीमहि चित्तयामः, ध्ये चिन्तायाम्‌ 
देवस्य सवितुर्वरेण्यस । यज्भगस्तद्धथायासः आदि 
त्यसण्डलान्तवतिनं तेजोभयं पुरुषमनुचिन्तयामः 
यएषोन्तरादित्ये हिरण्मयः परुषः अथ य एष एतः 
स्सिन्मण्डलेचिषि पुरुष इत्यादि श्रुतेः थियो थो न 
सविता अस्माकं घियः हानोपादानविषयाणि 
ज्ञानानि प्रचोदयात्‌ प्रचोदयति प्रवयति तत्सवि 
तुश्वद्धगश्चिन्तयाम इति॥ 


भाषा 


वा कालरुपसे सब कर्माके फलोके परिपाकका कारण 
होनेसे भग है । वा दृष्टिप्रदानसे प्राणियोंके पालनका हेतु / 
निसे भर्ग है । देवस्यस्मकाशमानका धीमहित्चिन्तन ॥ 


(७४ 


iT 


4 


कु य्य 
उ Teta? 


३९९ 
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gran tsar 


गु ण्याच्या 


i 


पुन्य 


J 


रता हूँ ध्यै धातु चिम्तन अर्थम है सविता देवका वरणीय | 
जो भग है उस भर्गका चिन्तन करता हूँ अर्थात्‌ सूर्यमण्डके 
भीतर वर्तमान तेजोबय पुरुषका चिन्तन करता हूँ। ( 
। यह प्रत्यक्ष सूर्यमण्डलके भीतर :हिरण्मय पुरुष है | 
और जो यह इस तेजोरूप मण्डलमें प्रत्यक्ष पुरुष है यह | 
श्रुति ) है थियो यो नः=मो सविता हमारे त्याग ग्रहण हुँ 
विषयक ज्ञानोंकी प्रेरणा करता है उस सविता देवके तिस | 
अगंका मैं ध्यान करता हूँ। इति ! 


फुफएककुफेएल्फकाफएुज्काफक कुकर 


गज ~ &ु, जै 
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दु गायत्यथ; (१०७) | 
उ त त त ही ~~ हि 
¢ [दाथतडबावस्णणकत | 
। तरावायतबकदाइजए रु | 
टु, [य fn डद कच ज 5, 
॥ णायदादावयाद | 
र टी संस्कृतम्‌ "र 
ह सतस्‌ । | 


| सवितुर्देवस्थ भर्गाख्यं परस्ह्मस्वरूपं तेज: चि 
9 न्तनीयं मस हृत्यद्मस्थितेनेवभर्थार्येन तेजसा भ्य 
॥ साणस्तदेव भर्लोकान्तरिक्षलोकस्वगलोकादिनह्म 

5 ण्डोदरवुच्ति सचराचरत्रैलोक्यस्वरूपं सस हृदय 
(| सध्ये वाहये च सूर्यसण्डछे व्तसानतेजसा एकीभूतं 


नुन्न 


न्दम 


| परब्रह्मस्वरूपं ज्योतिरहमिति चित्तयज्ञपं कुर्य्या je 
दिलि गा० व्या० ॥ (6 
€ br 
आषा । hp 
| 

छि 

हि 


$ सविता देवका भर्गनामक पखह्मस्थरूप तेज चिन्तन 
। करनेयोग्य हमारे हृदय-कमलमें स्थित, भर्गनामक तेजसे 
$ प्रोरत है, वही भूलोक, अन्तारिक्षलोक, स्वर्गलोकादि 
/ बह्माण्डके भीतर वर्तमान चराचर त्रैलोक्य स्वरूप हमारे 
|| हदये, बाहर और सूर्यमण्डलमें वर्तमान तेज द्वारा एक ५६ 
| रूप परबहास्वरुप ज्योति मैं हूँ ऐसा चिन्तन करता हुआ (. 
| जप करे । je 


झुन्छुन्छन्छ्छन्क्फ्फन्फकष्पन्छन्ड्यन्यूम्फकष्कन्यादन्छकेः 


दुरी reruns netted एक 00:९ी १/(॥ ब क कक ts 


£ (१०८) गायच्ीमन्त्रार्थमास्करः 


वेष्णुध्ात्तरोक्तमम्त्रवर्णार्थः । 
सुस्कृतस्‌ । 
कृरसेन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च बुद्चीन्द्रियाणि च। 
पञ्चबुद्धीन्त्ियाथाशच अतानां चेव पञ्चकम्‌ ॥ १ । 


सनोबुद्धिस्तथेवाता अव्यक्तरच थहुत्तH्म्‌ । 


RR ~ 


चतावशति एतानि गायत्र्या अक्षराणि च ॥ 
प्रणव पुरुषं विद्धि सवग पश्चाविशाकप ॥ ९ ॥ 


निष्कः । 
यलकाशात्मकोतत्तिस्थितिङयकारणसरये्षण्ड 
लान्तगतमोडारवाच्यसन्षिदानन्दळक्षणचिन्तनी 
आषा । 


पांच कम इद्धिय, पांच ज्ञान इन्द्रिय, पांच ज्ञानइन्द्ि 
योंके विषय आकाशादिक पांच महाभूत ॥ १ ॥ 

मन, बुद्धि जीवात्मा और जो इन कार्योसे श्रेष्ठ कार 
णरुप अव्यक्त ह यह चौबीस गायंत्रीके अक्षर ( रूप ) हैं 
सै चराचरमै जो व्यापक प्रणवरूप पुरुष है उसके 
एन्नीरुषाँ जानो ॥ २॥ 
र जो प्रकाशरूप उत्पत्ति, स्थिति, छपका कारण सूर्य 
॥ सण्डछके अन्तर्गत अँगकारका बाच्य सचिदानन्दरुप 


a 
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] याकयर्थः । (१०९) 
ह अरे RRR PPC PR 
संस्कृतम्‌ । 

¢ 


Ey | करै AN ९ 
णावेया 


५ याविद्यादिदोषभर्जलससथेब्रह्मात्सक तेज यज्ञा- 
५ स्वहुंजिवृत्तिनियासकलन्तःकरणावच्छिहमत्यया” 
त्सभूतळूटस्थलक्षणं त्वात्मतेजः, तरपरेशजीवथो- 


5 ठक्ष्यभूत ब्रह्मास्मैकसावं चिन्तयासः॥ 


रथ 

॥ भावाथ' । 

॥ गायत्रीसत्रप्रतिपायस्य प्रणववाच्यप्रह्म त्वविव- 
| क्षया तदाद प्रणवोच्चारणस॥ १॥ 


TI 
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भाषा 

८ दिग्तन करने योग्य, अविद्यादिक दोषोंके वाशकरनेमें 
| समर्थ त्रहारप तेज है पुनः जो हमारी बुद्धिवृत्तिका प्रेरक 
% अन्तः करणमें व्यापक प्रत्यगात्म कूटस्थरूप आत्मतेज 
| है । उस परमेश्वर और जीवका लक्ष्ययूत अ्थातब्रह्म और 
दु 


आत्माके एकरूपका हम चिन्तन करते हैं । 


पुम 


गायन्रीमन्त्रसे प्रतिपा देवको प्रणववाच्य ब्रह्मरूप 
कहनेकी इच्छा करके तिस गायत्रीके आदिमें प्रणवा (४ 
र) उच्चारण है ॥ १॥ 


|)! 


हल 


uy 


क क क क का याच 
यु 


€एन्फकफकफ्करन्कक्कन्फफनपून्न्दुन्करु्ुन्फष्ुन्दुन्) 


Benson dufrodtue retarted किण गतीला 


है (११०) गायत्रीमच्चार्थभास्करः 


; संस्कृतम्‌ । 

ॐ भूभुवः स्वः तदितिशब्देन्यो हयुत्ताधिक 
[रण प्रति प्रणववाच्य ्रैलोक्योपळक्षितसकलावि 
द्यकस्याधिष्ठानभूत तदविद्याण्डापारेस्थतत्पद्‌ 


¢ 


रक्ष्यसृतश्षवपरिच्छेद्रहितसक्चिदनन्तानन्द रूक्षणं 
शुद्धं बह्मोपदिशाति॥ २॥ 

तथा-सवितुवरेण्यं भगों देवस्य धीसहीतिशब्दे 
भ्यो मध्यसाधिकारिण प्रति प्रकाशमानोत्पत्ति 
स्थितिळयकारणसवितमण्डलान्तर्गतचिन्तनीय दै 
सगाख्यसायोपहित्चैतन्पेश्वरज्ञानसालक्ष्य तदपा | 
सना दशयातं ॥ ३॥ 

भाषा । 

ॐ धूपुवः स्वः तत्‌ इन शब्दोंसे उत्तमाधिकारीके प्रति 
प्रणवका वाच्य त्रैलोक्य करके उपलक्षित सर्व अविद्या 
सम्बन्धी कार्योके अधिष्ठानरूप और तिस अविद्याके 
ऊपर स्थित तत्पदका छक्ष्यधूत सर्वपरिच्छेद्से रहित 
|)! सच्चिदनन्तानन्दरूप शुद्ध ब्रह्मका उपदेश है ॥ २ ॥ 

तथा- सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीसहि' इन शब्दोंसि 
सध्यमाधिकारीके प्रति प्रकाशमान, उत्पत्ति, स्थिति, 
छयका कारण, सूयमण्डलके अन्तर्गत चिन्तनीय भ 
नामक मायोपहित चैतन्य इश्वर ज्ञानका लक्ष्य करके तिस 
॥ इश्वरकी उपासनाको दर्शाया है ॥ ३ ॥ 


@दन्फकन्कपन्छबन्छयान्फएन्युन्यन्यन्युन्पुन्करुन्कचुन्क्च्कुरे 
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न बळकट ्ुळणळाळ, च णि 


गोह na rer ces 


डो 


Poe i Sr ण ४2४७८ ASE कसा SN PERS, 
टू त ॥ डि 
रद यायत्र्यथः । 0020 4 
ट्र वाता | 
॥ सर्तम्‌ । ऊर 
र 5२ व ह ha NN ~ | 
४ तथा दियों यो नः प्रचोदयादिति राङ्देभ्योऽ- 
Se पाथिदिशिष्ठचेहनकट हः लक्षणजीय [य 
5 ध्वव्यापाधादाशष्टचेतसकूटस्थलक्षणजो बा त्सज्ञान- ( 
“न ~ नेला [a HE TN LRN डु 
€ भालक्ष्य नकष्टाघकारण प्रति कनकाण्ड छठ? /५ 
4 60 
4 धवास ४॥ 
बसपाथिसेदैखिविधं अहा नि का | 
पवसुपापसदा विथ ब्रह्म विदिष्टस्‌ । तदु- | 


पाषिनिसुक्तसेकमेव लक्ष्यते । तथाऽधिकारिसेरैः 


८ 

है) Or REN a ° CQ [4 
ह करावि दिविधं सूचितस्‌। एवं तजपतदर्थभाव- रै 
£ नयोः पारिपाकादहंवृत्तितिरोभावपूर्विका केवलध्ये 1 
८ याकारा वृत्तिरुदेति तदा जीवस्युक्तो भवति ॥५॥ : 
र सषा! 
& तथा वियोयो नः प्रचोदयात! इन शब्दों से अविद्या उपा- 
5 थियुक्त चेतन्यकूटस्थरूप जीवात्माके ज्ञानको लक्ष्य करके | 
4 निकृष्ट अधिकारीके मति कर्मकाण्डको दर्शाया है॥ ४॥ (ह 
<| इस मकारसे उपाधिके भेदसे तीन अकारका अल्मेद है 


{ र 
(| है। तथा अधिकारी भेदसे कर्म, उपासना, ज्ञान, तीन |? 


| कहागया है तिन उपाधियोंसे निक्त एकही ब्रह्म लक्षित 


)॥ न 
॥ जप और उसके अर्थकी भावनाकी परिपक्कतासे अहम्‌ इस 
ई इंत्तिके अभावपूर्वक केवल ध्येयाकार (बह्माकार ) इत्ति |£ 
॥ उदय होती है, तब जीवन्युक्त होता है ॥ ५ ॥ 


ड 
5 
डी 
हे 


4 मकारसे सूचित किया गया हे । इस प्रकार गायत्रीका 


धुत याच ल्या A TT एप 


1 


क frost oc finn pvr mri 


झुट 
> 
( ११९) गायत्रीमत्त्रार्थभास्कर! । | 
NIN RS CCS | 
संस्कृतम्‌ । i 

Ed 


एतन्सन्त्रेण भगवज्लेवाहब्परसाथभूत खां वर्ष | 
चिन्तयासोऽस्महद्धिषमांदिषु भेरयत्विति जीवः 


6 


छाथथतं ॥ ६ ॥ 


1000 1800, 17000 आनि आफ! न 


परञ्च- यन्मनसि सडुल्णादिक तहुद्धिनिश्चिमो 
ति तदेव जीवालेन्द्रियद्वारा करोतीतिनियसाथदा 
तल्यार्थनामिः प्रसल्षेशो धर्ममार्गे बृद्धि प्रवत्तये 
सदा तदनुकश्पितो जीवः शुभकाय्य करोति तेत 


भाषा! 


भगवद्‌! इस गायत्री मत्त्रसे ऐसे परमाथरूप आपका 
मैं चिन्तन करता हैँ । हमारी इंड्धिकों धमाद्विषयोभ् 
आप प्रेरणा कर इस प्रकार जीव प्राथना करता हैं ॥ ६ ॥ 


प के nero stone omar uo ss ह 0111 


दु i. sR छ द फ 


फिर भी जो मनसे संकर्पादिक होते हैं उनको बुद्धि हँ 
निश्चय करती है और जो बुद्धि निश्चय करती है उसीको | 
जीवात्मा इद्धियद्वारा करता है । इस नियमसे जब | 
ति प्रार्थवासे प्रसन्न परमेश्वर घममागमे बुद्धिकी प्रेरणा 
करता है, तव तिस परमेश्वरकी दया करके युक्त जीव |, 
कार्यको करता है । तिस शुभ कार्यके करनेसे । 
छुन्छुफुन्कुकन्ककरन्फुरन्छुम्कन्क्फु्रचन्क कुळे 


re 


न 


HIN is 


- HR 


DY SE VESSEL 
ह» ह |: 
द; मायड्य्यः । (१६६) | 
द्य कवा की FIN हत कल DOr ड हि i$ 
£ ५ हि 
द पुष्ट! bp 
5 Ces गर्ह ERs ने A ७0) हु 
द्‌ नक्ळदुपतक्ष्यपूएदद दुत एरा भातात |, 
© लो प RF MRS £ 
& तता विक्षएशासदपवक परदालक्षाल स्दथसुदीत। i 
६ कु क्ष्याजी र | 
तत दा गावरणक्षयाजावत्यत्ता स वात ) तस्सा इलः i 
ह मेमि 
। परा श्रेथस्करोपालना नास्येति ॥ ७॥ 
3 अन वाण (२. ६ न्तस्थनह्या 9 
छि झा वाणऽस्थादाना त तत्सनायन्तस्थनल्या- ।? 
|; १७ ~ छि 


व्यक्षत्रणदाण्या मध्यापे “आदावल्त च यक्षास्त | 
वलसानेएप तत्तथा॥” सर्पादौ रज्जुसक्तेव ब्रह्मसत्ते- | 
व केवळ” जपञ्चाधाररुपेण व्तेऽतो जगन्नहि ¦ 

भाषा 
। सकल पापक्षय पूर्वक इढतर परा भक्ति उत्पन्न होती है, ।ह 


तव विक्षेपके नाश होनेसे परमात्माका ज्ञावस्वर्य उद्य होता 
& है तिसके अनन्तर आवरणके क्षय होतेसे जीवम्युक्त होता 
£ हे इस कारणसे उस गायन्रीकी उपासनाके परे कोई 


कल्याणदायी उपासना नहीं है ॥ ७ ॥ 


ठ म त्रि 


इस मन्त्रम बाणप्रस्थादिकांको इस मन्त्रके आदि 
£ अन्तमें स्थित ब्रह्मरूप प्रणवके होनस मध्यमें भी कहा है । 
£ “जो आदि अन्तमें नहीं है बह बर्तमान कालमें भी नहीं 
4 हे सपादिकोके श्रममें भेसे रज्जुसत्ता हे उसी प्रकार सव 
र) प्रपञ्चमें ब्रह्म सत्ताही है॥” प्रपश्चोंके आधाररूपसे ब्रह्म 


फवन्यन्टन्कन्कन्कन्यन्यान्यम कफ कफ फ्फ्कन्फफ्का ५ 


id स्र य णि यी यत शा ता 


| (११४) गायत्रीमस्त्राथंभारकरः ॥ 
FC 

|, 
। इत्यादिवादयेभ्यो;न्यथार्यातिसायिकसेदनिरस- ।? 
५ सपरवकेण ब्रहव सचित |) 
॥ नपूर्वकेण ब्रह्मेव सूचितस्थवाति ॥ ) 


र 
/ घ।यत्रीजपसहरम्‌ । | 
( १ )गायञ्य न परे जप्यं गायत्र्या ल परन्तपः। | 
& गाथऱ्या न पर ध्यातं गायच्या न परं हतस्‌ ॥१॥ ? 
& (२ ) यज्ञानां जपयश्ञोस्मि' यतो जपयज्ञे पशु- £ 
| बीजादि वधो न सम्भवति ॥ २॥ | 

लाषा । ९ 


॥। वर्तमान है इस कारण प्रपंच नहीं है” इत्यादि बचनोसै | 
| अन्यथाख्याति मायिक भेद प्यागपूर्वक ब्रह्मंही सूचित 


होता है । (५ 
| गायत्रासे परे और कोई जप नहीं है । गायत्रीसे श्रेष्ठ ? 
कोई तप नहीं है। गायत्रीसे परे कोई ध्यान वही है। |$ 


गायत्रीसे परे कोई हवन तही हे ॥ १॥ | 
सब यज्ञमें जप यज्ञ में हूँ। क्योंकि यह पशुबीजादिके 
१ बधसे रहित है ॥ २॥ ॥ 
| 
4 ( १ ) ब्रह्मवाक्यम्‌ | |) 
॥ (२) भगवद्रीताथाम्‌ अ० । १०इछो० २५ । | 
@रूरुकन्ककरुपन्करूर्पन्छ्य्कचन्यन्यारष डन 


८ जपभेद्‌ः । (११६) | 
तत Td 
ह्‌ ल्स्कुहम्‌ । i 
६; ( ३) थे पाकवज्ञाञ्चबारो दिण्यिइससत्विताः । ( 
। सर्वेते जपयङ्गस्य कलां नाहन्ति ऐणेड्शीए ॥ ३॥ 
€ ०, जौ 
| (४) जपः स्यादक्षरावृत्तिर्मातसोपाशुवायकेः । | 
'% थिया यवक्षरभेणी वर्णखरणदासिकाम्‌ ॥ |? 
| उच्चरेदर्थसुदिश्य सानसः ल जपः स्थृतः॥१॥ |? 
। जिहोशे चालयेत्किशिद्वेवागतसातसः } 
$ किश्चिच्छुवणयोग्य; स्यादुणांशुःस जपःस्थृतः९ 

| सन्त्रसुच्चारयेद्वाचा वाचिकः स जपः स्छृतम३॥ 
भाषा । 


॥ दु टा]: 


विधियज्ञ सहित जो चार प्रकारके पाकयज्ञ हैं वह जप 
यज्ञके सोलहवीं कलाके बराबर नहीं हैं ॥ ३ ॥ 

मन्त्रोंके अक्षरोंकी बार २ आवृत्ति करनेको जप कहते 
हैं वह जप मानसिक, उपांशु और वाचिक भेद करके 
तीन प्रकारका हे जिस मन्त्रके अक्षरोंकी पङ्क्तिको वर्ण, 
स्वर, पढ्युक्त अथका उद्देश्य करके मनसे उच्चारण किया 
जाता है वह मानसिक जप कहा जाता है ॥ १॥ 

जिहा और आष्ट किश्चित्‌ चला करके देवतामें मन 
लगाकर किञ्चित सुननेके योग्य उपांश जप है॥ ३॥ (१ 

वचनसे मन्त्रका उच्चारण करना वाचिक जप है ॥ ३॥ वक 
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(३) मनु० अ० | २ | ८६ | जी 
(४) तन्त्रसारे । बसिँहपुराणे श्रीविष्णुधमोत्तेरे च जपगैद उक्तः | (क 


आण काक 
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हा 2 23 


) (११६) गायत्रीमत्त्राथभास्कर! । 
| संस्कृतम्‌ । 
क AN 


{ (१) विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभि्ुणेः। 
उपांशुः स्थाच्छतगुणः साहखो मानसः स्तः 


जपकालः 


(२) पर्वा सन्ध्या सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 
गायत्रीसभ्यसेत्तावद्यावदादित्यदशनम्‌॥ १ ॥ 
उपास्य पश्चिसां सन्ध्यालादित्यञ्ज यथाविधि । 
गायन्रीसभ्यसेत्तावद्यावत्तारां न पश्यति ॥२॥ 


आषा । 


विधियज्ञोंसे मपयज्ञ दशशुण श्रेष्ठ है जपयज्ञोंमें उपांशु 
सौगुण श्रेष्ठ है उपांशुसें मानस जपहजारगुणा श्रेष्ठ है॥४॥ 
क्षत्रेकि रहतेही आरंभकर सूर्यदेवके उद्यपर्यन्त 
प्रातःसन्ध्याकर सविधि गायन्रीमन्त्रका अभ्यास करना 
चाहिये ॥ १॥ 


सायं सम्ध्या और सूर्यदेवकी उपासनाकर नवतक * 
तारागण न दिखाई पढ़ें तब तक यथाविधि गायत्री मन्त्र 
का अभ्यास करना चाहिये ॥ २ ॥ 
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1] 
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उपाह; । (११७) | 
वती 
{4 ० सुस्वर डं 
ह Nr RS ग्‌ सिक ना \ [3 
दूर छि 
॥ संस्कमम्‌ । 
2 has ha गा + Ro ¢ चला व“ कीड कै मह्‌ ७ 
५ (१) गृहे छेकगुणं जप्यं नया तु दविशुणं स्टतस । | 
का ७. ha 

& गवांगो्ट शतशुणमध्यागारे शताधिकस ॥ १॥ 

ट लार रि 
(| सिछक्षेत्रे च तीर्थे च देवतायाइच सल्चिधो । | 
सहक दालको _ ज्लेधों के 
` सहल्शतकोटीनासनन्तं विष्णुसक्षिणो ॥ २॥ | 
र ८ चिन्न ०. 

। (२) कदाचिदपि नो विद्वानगायत्रीसुदके जपेत्‌ । | 


४ गायत्यश्रिमुखी परोक्ता तस्सादुत्थाय ताञ्चपेत्‌॥३॥ |, 


ई 
$ 
र भाषा । | 


£ परमें जप करनेसे एक गुण फल है नदीके तटपर दूना ॥ 
१ फळ कहा गयाहे गोशालाम सोगुण अग्त्यागार ( अभिहोत्र । 


। स्थान ) में सौगुणसे अधिक फल है ॥ १ ॥ 
i सिद्ध क्षेत्रम, तीथमें, देवमन्दिरके निकट सौ करोडका ; 


4 हजारगुना फल होता है और विष्णुके निकट अनन्त | 

क फलहे[२॥ 

द | 

५ विद्वान कमी जछमें गायत्री न जप क्योंकि गायत्री | 
आग्नियुखी कही गइ हे इस कारण जलके बाहर | 

५ गायत्री जप ॥ ३॥ ॥ 


४ त तत कल | 
५ (१) वृ० योगिया० अ० ७ | १४३ | (२ 
£ > 
गोमिल त 
EE पिक i 
शए्दन्फचनयन्करडन्ड्करन्यन्छ्य्ड्यन्त्छ्य्छ् 
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(११८) गायन्रीमन्त्रार्थभास्करः 


IT hr i 


|| 


शा 


जपविधिः | 


संस्कृतम्‌ । 
(१) स्नानं कृत्वा शुचो देशे बद्धा सचिरमासनम्‌। 
यामां हदि सथिन्त्य सञ्चिन्त्य स्वगुरुं ततः १॥ 
(२)उदङ्गुखः प्राइ्सुखो वा सोनी चेकाग्रमानसः 
विशोध्य पञ्चतत्तानि दहनपुवनादिसिः ॥ २॥ 
मन्त्रन्यासादिकं कृत्वा सकलीकृतविग्नहः। 
आवयोविगरहं ध्यायन्प्राणापानो नियम्य च ॥ ३॥ 


भाषा । । 


स्वानकर पवित्र स्थानमें रुचिर ( भूदु ) आसन बाँध | 
तुम्हारे ( पावती ) सहित हमारी ( शिव ) और शुरुकी हृदय- : 
में चिन्तनाकर ॥ १॥ 


Rg og TR 


PTT 


शहर थळ नादन 


फा 


पण 


| 

उत्तर या परषसुख होकर मौन और एकाग्र चित्त हो दहन | 
प्लावनादिसे पश्चतत्ततोंका विशोधनकर और मन्त्रन्यासादि 
से ब्राह्मीय शरीर हमारे ( शिव-पावती ) रूपका ध्यान 
करते हुए प्राण अपान वायुको संयतकर जप करना 


yorum क का का or क क काका तक ता य य rn ns on 


| चाहिये ॥ ३ ॥ | 
1 (१) शिव पुभ्वांयु पयला, १२ शो १२२-१२४ 
| (0 " ० ७५ ५ सटी 
न्क ड 


फन्फुकृनून्फुन्फूचृन्फृुन्कफफन्कपुन्कु्फचन्कु्यन् 


0 
नह 
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, मालाम लक्षशुण ॥ २॥ 


दी ANA MIAORLNADAME Me nde 
५. 

कावा - SA / टु 

शबादिदरणस | (११९) ७४७ 

FERRY 

यसता | |, 

उ १ | 

गोपी बचळी त्यो सक्तकेशों छल छि 
फऋषणपाएए! कडळ हाल दुकळ्शा ललाव | ४ 
अपवित्रकरो हा सो विलणछट जऐेल्काचित ie 
अफदञ्रकराऽशुक्ा दलपक सएत्वाचचत्‌ ॥ ४॥ ७ 


माला 
(१) अंगुल्या जण्सङ्ल्यानसेकसेकलुदाह्ृतब्न्‌ । 
= ३ (९ र ~ 
रखयाध्युणं विद्यातपुत्रञेविदशाधिकस्‌। ॥ १॥ 
जे स्याच्छंखसणिभिः प्रवालेस्तु लहुखकम्‌ । 
स्फाटिकेदशलाहखंसोकिकेलंक्षभुच्यते ॥ २॥ 
खषा । 
पगडी बांधकर अङ्गा पहनकर नमावस्थामें केश खुलेहुए 
गुळूबन्द बाँधे अपवित्र हाथसे अशुद्धदशामें और बोलते 


हुए कमी जप न करे॥४॥ 
अडशुल्योंसें जप करनेसे एकगुण फल होता है और 
अंगुल्योंकी पोरोमें जप करनेसे अष्टगुण पुत्रजीवीकी 


मालाम दशशुण ॥ १॥ भै 
+ और २७ पु ७ ww ~ [मै धि 
शंख और मणियोंकी मालामें शतगुण दँगेकी माला 
सहखरुण स्फीटककी मालाम दरसहसखगुण, सुक्ताकी 
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0७/0//0%/ 070" विकाराला रिक पिपिए शारिरिक 
( १३०) गायत्रीमन्तरार्थभास्करः । 
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संस्कृतम्‌ । 
प्माक्षेदेशलक्षे तु सोवणेंः कोटिरुच्यते । 
कुशग्रन्थ्या च स्ताक्षेरनन्तगुणित भवेत्‌ ॥ ६॥ 
(१) तजपस्तदर्थभावनस्‌॥ १॥ 
(२ ) नोच्चर्जपं च संकुयीद्रहःकुयादतन्ब्रितः 
व्याहतिमनस्तृष्णीस्मनसा चापि चिन्तयेत्‌॥२। 
( ३) सनःप्रहर्षण शौच मोन संत्राथचिन्त 
नम । अव्यघ्मत्वमनिवेदो जपसभ्पत्तिहेतवः॥ ३ ॥ 
आषा । 
कमलगट्रेकी मालाम दशहक्षणुण सुवर्णी माझामें 
५ कोटिगुण, कुशग्रन्थि और रद्रक्षकी मालामें जप करनेसे 
€ अनन्त फल होता है॥ ३ ॥ 
£ जिस मंत्रका जप करे उसीके अर्थकी भावना करता 
१ र्ह॥१॥ 


| उच्चस्वरसे जप न करे, आलस्यको त्यागकर एकान्त | 
६ स्थानमै वाणीको रोककर एकाप्रमनसे मंत्रका जप करे 2 


9 और मनें ध्यान करता रहे ॥ २॥ ॥ 


प्रसत्नमत, पवित्रता, मौन, मंत्रार्थविन्तन, चित्तकी * 
एकाग्रता और अखेद ये जपके फलके हेतु हैं ॥३॥ छ 


( 
), 
| ॥ ( १ ) पाते० यो० सू० पा०१२८ 
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( २ ) अग्निपुराणे । 
(३) ब्रह्मा? 


शन्छनन्मडष्डम्डनन्द 
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€ कस्ता 

| जपसँख्या। ( १३१) 
। NANA Tl क ~ जनम 20 =~ ०४७५ 
! पड १ 5] बिना 

डं क थी | 

€ i 

सरस 

ट्र Ro < पंस्याशासरं स्माद meee श्र 

5 (१) असंख्यसासुरं वस्सारस्सारदुणयढुख्ु। 

६ दस ॥ १॥ 

)। त त त धत त 

| (9) सावत्रा सहखक्षतः भातजेपंच्छतळुत्व- 


पय न NN bs 
`¢ परिलितः छतो वा ॥ १॥ 


डं म त 
4 (३) सहस्रकृत्वः सावित्री जपेदव्यणसानसःः | 


4 शतकृत्वोपि दा सल्यकमाणायाभपरो यादे ॥ ३॥ 
5 सतव्याहतिपूर्वा च आदत्तशणवात्वितास । 
“6 आनसा वा जपेच्चैव दरकृत्वोवरः स्वतः ॥ ४॥ 


i भाषा ! 
। विना संख्याके जप आसुरी है तिस कारणसे गिनती पूर्वक 


€ जप करना आवश्यक है ॥१॥ 

): प्रातःकालमें गायत्री मंत्र एक हजार जपै अथवा सौ वार 
€ अथवा अपरिमित ॥ ३ ॥ 

£ अली भांति प्राणायामके पश्चात्‌ एक हजार अथवा सोबार 
५ सावित्रीमंत्र चित्तका एकाग्रतापूर्वक जपे ॥ ३ ॥ 

| सात व्याहतियों सहित गायत्रीके आदि अन्तम प्रणव 
क उक्त मानस जप करे तो दशवार भी श्रेष्ठ कहा गया है॥४॥ 
न (१) वृ० पाराशरसं० अ० ५ | ४१ 

॥। (२) बौधायनधर्ससूत्रे प्रश्न» २ अ० सू १२। 

|) (३ ) योगियाशवल्क्यः ! 
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(जि /0/001/0/00//0701//00/0/0ए/७/९४/ ता /ष। ४) surf estas 
€ 
१ (१२२) गाय्रीमत्तारथमास्करः । 

संस्कृतम्‌ । 


(१) कह्पोक्तेव कृते संख्या त्रेतायां द्विगुणां 
भवेताद्वापरे त्रिगुणा प्रोक्ता कलो संख्या चतुगुणा५ |; 
जपफलम्‌ । ; 

(२) सहस्रपरमां देवीं शतसध्याँ दशावरास्‌। | 
गायत्रीं यो जपेद्विप्रो न स पापेन लिप्यते ॥ १॥ ४ 
( ३ ) गायत्री विस्तरादिव्यां पठेदेव शृणोति | 

वा । सुच्यते सर्वपापेस्यः परम्बह्माधिगच्छाति॥२॥ ; 
भाषा । । 


ह 35% gsr on 
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सतयुगमें शा्रोक्त संख्या, तरेतामें उसका दूना, द्वापरमें | 
तिगुना, कलियुगमें चौगुना जप करना चाहिये॥ ५ ॥ 

गायत्री देवीका हजार वार जप श्रेष्ठ है, सौ मध्यम है, 
दश निकृष्ट है इस प्रकार जो गायत्रीका जप करता है 
वृह ब्राह्मण पापसे लिप्त नहीं होता है॥ १॥ 


जो पुरुष विस्तार पूर्वक इस दिव्य गायत्रीका जपना 
£ श्रवण करे वह सब पापोसे छूट कर परब्रह्मरूप 
१ होजाता है ॥ २॥ 

ह ( १ ) वैशंपायनसं ० 

)। (२) अन्रिस्मृ० अ० २ इलो० ९ 
( ३ ) ब्रह्मवाक्यम्‌ | 
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ईद जपफलय | (९१२) ७४ 
£ निजी e eee || 
सस्कुतस्‌ | | 
० ष्य ७2 ० हँ 
SS, जपदिष्ठो द्विजः शष्ठोऽखिरयज्ञफलं ॥ 
< ~ र्व च ७ ध्य ने 
५ लसेतासर्वेबासेव यज्ञानां जावतेऽसः सहाफछ॥३॥ 
is जन्सजनि 
{ (९) दशशिर्जन्सजनितं शतेन च पुरा कृतस्‌ |? 
| सहस्रेण त्रिजन्सोत्थै गायत्री हन्ति दुष्छतस ॥४॥ | 
| (३) गायत्री संस्मरेद्योगात्स याति बह्मणः १ 
| एद्‌ यायत्रीजपनिरतो मोक्षोपायं चविन्‍्दति॥५॥ ४ 
ह रत भाषा है | 
¦ जपम निष्ठावाला बिज श्रेष्ठ है और समस्त यज्ञका 
फूल प्राप्त करता है। सब यज्ञोमें गायत्री मन्त्रके जपका | 


४१७७ 


महाफल है ॥ ३ ॥ । 
दशबार जप करनेस इस जन्मका और सौबार जप |$ 
करनेसे पहिले जन्मके और हजार वार जप करनेसे तीन 
जन्मों ( पहिले जन्मका, इस जन्मका और अगले जन्म) के 
पापको गायत्री नाश करती है ॥ ४ ॥ 
जो पुरुष एकाग्राचित्त करके गायत्रीका स्मरण करता है 


वह ब्रह्म पदकी प्राप्त होता है । गायनत्रीके जपमें निरत 
पुरुष मोक्षके उपायको प्राप्त करता हे ॥९॥ 


व्यल्णळण्य पुतण्या बिए 
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( १ ) तन्त्रसारे ए० ३९। ( शिवधर्मे च ) 
(२) वृ" पाराशर सँ अ० ५ इलो० ६२] 
(३ ) वृहत्ाराशरसं अ० ५ छो०७४शखस्टृः अ०१२छो०1 ३० 
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संस्कृतम्‌ ।. 

(१) सहखकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतश्रिक द्विजः ॥ 
झहतोप्येनेसा सासात्त्चेवाहिविसुच्यते ॥ ६॥ 
| साविच्याञ्रैव संत्रार्थ जञात्वा चेव यथार्थतः । 
( तस्यां यदुक्तं चोपास्य ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ४॥ 

( योगियाझवल्क्यः ) 
ब्रह्महत्या सुरापानं गुरुदाराभिमर्षणस्‌। 
यच्चान्यद्दुष्कृत सर्व पुनातीत्याह वै सनुः ॥ ५॥ 
आषा । 


जो दविज ग्रामसे बाहर एकान्त स्थानमै प्रणवव्याहति / 
। युक्त गायत्रीका जप सहस्तवार एक महीने तक करता हे | 
जैसा सर्प केंचुलीको छोड़ता है इसी प्रकार वह सष 
महान पापोंसे छूट जाता है ॥ ६ ॥ 

गायत्री मंत्रका यथार्थ अथ जानकर उसमें कहेइएकी 
जो उपासना करता है वह ब्रह्म होते ॥ ४ ॥ 


अह्हत्या, सुरापान, युरुपलीग॒मन और इससे इतर | 
( सर्पपातक गापत्रीमन्त्रेक जपसे नाश होताहै ऐसा ॥। 
मुने कहा है ॥ + ॥ | 
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हँ ॥ > 
है पः ॥ 1 
४ RR MS क 
४ अश मारअ ट्ष्‌ ।। 
i i 
1 पस्टुतळू । fp 
टि गाति fe Sts DEI Pere Fd 
त मायना श्रातिजतत । है मवषय ॥ 
= (९ ५ 
।  श्रीसाइस्यायलतहगोत्व्ा शरिसल्थ्या ! | 
६ षट्कुक्षिः किल त्रिपदा च पंचलोसि | 
ध याव्या प्रतिदवन जनेजिनेद्ा /( 
* | सस्साव्या शादददल जलनाडिनेदा ॥ १॥ | 
| सावित्री शरदशूतांशुकक्षकालितः शः 
£ गुङ्खसग्वसनधरा प्रभा सुरेशी ॥ | 
i ध्येण ला मणितपनीयसूषिताङ्गी 
5 तिर्दण्यारसत उपर्य ।२॥ 
ह साषा। |, 
छै अर्थ-वेदमाता गायत्री ही ब्रह्मविद्या है । यह सांख्या- | 
i यन गोतरवाली त्रिसन्ध्या (आतर्मध्याहसायड्रालीना) घटफु- (2 
क्षि ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योति- 


५ परूपा ) पञ्चमौलि ( आधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य 
ह अधिग्रन और अध्यात्मरूपवाही ) प्रतिवदनत्रिलेत्रा ( प्रति 
।। सुख, ध्याता, ध्यान और ध्येयस्वरूपा ) त्रिपदा ऋग्यज्ञुः 
& साम तीव पदवाली ) किल ( निश्वयकरके ) सम्भाव्या 

( भावना किये जानेवाली है) ॥ १॥ 

शरद कालके ढक्षवन्द्रमाके सदृश कान्तिवाली श्वेतभाल्य 
तथा श्ेतवख धारण करनेवाली रलकाञ्चनसे कूपित अंगवा- (ई 
ली वह उत्कृष्ट ज्योतिवाली देवी सावित्री ऊपर नीरे छ 
तिळे सब दिशाओंमें विराजमान है ऐसा ध्यान करे ॥ ३ ॥ | 
छए्फफूकएन्क्फरन्छ्फन्फ्च्छय्न्कम्धन्दन्डन्षुन्दः 


SD TT ए 


TT 


ठ 
न| 
र) 
) 
| 
ई 
¢ 


टु 0/शिटिए/रिकारिए पिलर gto १0) 
१ (११६)  गायत्रीमत्त्रार्थमास्करः । ; 
| कक | 
१ बिज्ञा्णां सजति कलप्डलुं च दष्ड- ॥ 
१ सक्षाणां जजमअचप्रदां द्रिजानाप॥ र 
श्रीविष्णुप्रियहृदयां च ब्रहामाला- | 
| सन्व्यास्यां गिरिशशिखां परां सदाप्तः॥ ३॥ 
५ प्रातस्लै सवितारि बालिकास्ब भाव्या र 
| मध्याह्ने शिवयुवती जरा प्रदोषे ॥ | 
; आत्मस्था भगवति गीयसे निशायां 
। वर्णीनां त्वमसि गतिम्रदा चतुर्णाम्‌ ॥ ४॥ | 
| आषा । ॥ 
१ उ 
( वेष्णु जिनका प्रिय हृदय, अल्ला छलाट, आग्नि मुख, | 


औरं शिव शिखा हैं इसप्रकार द्विजोंकी अभय देनेवाली ४ 
ई कमण्डछ, दण्ड, अक्षमाला धारण करनेवाली परात्मिका. | 
£ अगवतीको आप्तनन भजते हैं ॥ ३ ॥ 

६ हे माता ! सूर्यमण्डले प्राप्तकाल बालिका ( ब्राह्मी ) । 
॥/ अध्याह्ृकाल युवती शैवी, और सायड़ाल वृद्धा (वैष्णवी ) ॥ 
| रूपसे तू भावना की जाती है । तथा हे भगवती ! तू हुँ 
रात्रिसें ( मतके छय होनेसे सब किरणोंके सिमिट जानेपर 
ई सुपुतिमे ) आत्मस्था कहलाकर गाईजाती है (अत एव ) | 
} तू चारो वर्णोकी गति देनेवाळी हे ॥ ४ ॥ र 
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१९ हँ प्यर्‌ | ( १९१७ hy 
{ > आणा 3 
ट्क 9 
ड | 
= £ De भ्‌ 
साततले सजनदाहळ आतल्या | 
थे LL Ms MLS ड 
5 त्यार सात यथाहि नतका! | 
EX ण + (5, 5 > 
` आय्गा खलु परसाल्सशाकरळा i 
3 क नो थिच्न ९ विभासि ॥ ५ 
` वादळा जगात चराचर इमास ॥ ५॥ |; 
॥ 
1 जय PR i Fe 2 बच; शाण lS २०05 ॥ 
4 अस्य श्वासादे उच शुणात जावः , 
$ त त लता रथ i 
वाल्या चलाते दतराक्षत पदाथातू ॥ 
१६ हि 1: 
> सतयंत्किसारे करोति तस्तरे ! ॥ 
१ सातयत्कियाएं कराते तत्वयेत्र ! रै 
क पह ७ क पर शर 
ig Free किक स्स ल. नन स्‌ न्तं २ 
५ देणास्था संततसलन्दवा सवाल्त॥ ६॥ 2 
ह 


चुस 


१ सषा ! 


Tr 
कनक 


| ह माता | तेरे भजनकी महिमासे. शीत्र आत्मसाक्षा- 
८ त्कार होता है जिस प्रकार विश्वामित्रको हुआ । आर्य- 
° जनांकी तू अकेली चेतन्यात्मका विद्या ब्रह्मशक्ति चराचर 
५ जगतमें विराजती है ॥ ६ ॥ 


न्यु 


१ जीव जो अन्न खाता है, श्वास लेता है, बचन सुनता है, 
4 पेरोसे चलता है, पदार्थोको देखता है अर्थात्‌ जो इछ 
॥ करता है वह हसे ही अर्थात तुझ शकिरूपरे ही सव 
| कुछ करता है । हे माता | तुझको नहीं माननेवाले संदैद i 
क्षीण ( औहीन ) रहते हैं ॥ ६ ॥ | 
ध 
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हे मेरी माता ! तू अरूप है, तू भूः, भुवः, स्वः तीनों 
व्याहतियाँ है । है तीनोंलोककी उत्पन्न करनेवाली भवानी! (१ 
तू ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र है । हे निर्षिकल्पात्मिके ! र 
जो कुळ होता है, होगा और हुआ वह सव तू ही है ॥७॥ 

हे पुत्रवत्सला माता ! भक्तोंके मुखारविन्द्से जो / 
बोली निकलती हे वह तेरी कृपासे सत्य होती है । हे सन्ता- र 
पको दूर करनेवाली ! कल्याण करनेवाली ! पवित्र यश 
देनवाली । तू प्रसन्न हो ॥ ८॥ b> 


व्कफकन्छ्रचन्द्फम्फ्कर्कपन्यम्डन्छ्डन्फुक्र्कफचे 


| ( १२८)  गायत्रीमन्तरार्थभास्कर | 
संस्कृतम्‌ । | 
| ओंकारस्वमलि समास्य भूमुंवः स्वः |) 
| त्रेलोक्यप्रसविनि ब्रह्मविष्णुरुद्राः ॥ | 
| यक्तिञ्चिद्भवति भविष्यति प्रभूतं i 
सर्व तत्त्वमसि भवानि निर्विकल्ये ॥ ७ ।.॥ ' छ 
। या वाण्यो मुखकमलाद्विनिश्सरन्ति | 
। भक्तानां तव कृपया भवन्ति सत्यम ॥ | 
| सन्तापक्षयकरि पुत्रवत्सलेऽम्ब |] 
| कल्याणि प्रयतयशःप्रदे प्रसीद ॥ ८॥ ९ 
) i> 
भाषा । / 
| 
॥ 
| 
। 
4 
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(थिय RA cf Adri “की 
¢ i? 
2, गायब्यप्कम । ( ६२९ ) i 
Fs ¢ 
4 पे | 
रस्टातेय । i 
प पि क i 
 गायञ्चएका सेदसायतलम्सलं यढू । i 
स्‌” द्टै 
/ सक्त्या तत्पठति सदा दिजः प्रशान्त: ४७. | 
हे, साविज्वीजपफलमरनते सलीलं > 
छि जाविन्राउपफलसबसुत {Cs i 
Fi [ah न्दतास्याम्‌ ट्र 

4 जानते सपदि च रासतस्दनास्बाम्‌॥ ९॥ | 
é पे 
४ | झापा । | 


रस आर्यसम्मत गायत्रीके अष्टकको अक्तिपूर्वक शान्त- 
. चित्त जो द्रिजिनन सदा पढ़ते हैं, पे अनायास ही गाय- 
(| चीके जपका फल प्राप्त करते हैं और रामनन्दनकी माता 
९१ ( गायत्री ) से परिचित होते हैं ॥ ५ ॥ 
(| इति फैजाबादीय हिन्दू हाईस्कूलस्पप्रधानसंस्कृताध्यापकेन 
4 औरामतन्दनसहायेन निर्मितं गायःयष्टकं सम्पर्णम्‌ ॥ 
टि ॥ गाय्यपणमस्तु ॥ 


१ 


घ्टच्सा 


्व्य्व्य्च्ट 
0 


र 


RD 
झुकन्छन्छष्छुन्ण्छन्ड्ष्छरः 


Ts 
iNT 


| 


&एन्कयान्ककूकन्कुदन्ककयन्दूनदमान्डाक्कषनछन्फ 


/] (१३०) गायत्रीमन्तरार्थभास्करः । ५ 
| 0000 आ 
ग पूयप्राथता | ॥ 
॥ संस्कृत । | 
|| तमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे ® 
| जगलासूति-स्थिति-नाश-हेतवे॥ | 
१ प्रयीसपाय त्रिगुणात्मधारिणे j 
| विरिञ्चिनारायणशंकरात्मने ॥ १॥ | 
। गते 

॥ यश्योदयेनेह जगत्मबुध्यते ५ 
। प्रवतते चालिलकर्मसिद्धये॥ | 
। ब्रह्मेद्धनारायणरुद्रवन्दितः 

णि 


| तनः सदा धष मंगल रविः ॥ ९॥ प 

/ भाषा । |, 

१ जगतके मुख्य चकु, और जगत्के पालन, पोषण, और |) 

| लयके कारण; कग्यजुस्सासरुप, तीनों गुणो(सत्त्व-रज-तमो)के ॥ 

/ धारण करनेवाले, अल्ला,विष्णु,महेशात्मक जो श्रीसूर्यदेव, हैं | 
उनको नमस्कार है ॥ १॥ 


७ ० ०० 


९ जिसके उदय होनेमें संसार जगकर सम्पूर्ण कार्यसिद्धि- | 
॥ के लिये प्रत होता है और बरह्म, इ, विष्णु, महादेव / 
॥| बन्दित जो बरीसर्यदेव हैं बह सदा हम छोगोंको |, 
i सङ्गर दें ॥ २॥ |; 


है 
(च्छ्कषन्खबुब्सषडऊ कफ एस कुपतक फरू कक एन्क कफफे 


LASSE sive Sil, jE ddr cer foto tre 
दर्यगार्थमा । (६६१) १ 
i जज जनिजनज 2s hem er ree 07 टि 
नसोऽर्ु छूर्शाण सहजरइसये ; 
5 हहुझशालान्वितसप्सवालले ॥ | 
5  सहलयोगोजवभावसागिते | 
6 लहल्लसंख्यायुबधारिणे त्तः ॥ ३॥ £ 
यन्सण्डलं दीतिकरं विशाखं 
४ रत्लप्र्म तीबसनादिरूपम्‌ ॥ 
| दारित्रवुश्खक्षयकारणं च ( 
४. पुदातु सां तत्सवितुवरेण्यर ॥ ९॥ ( 
॥ उत्सण्डलं देवगणेः सुपूजितं 


र « 

| किन स्तुतं भावनसुक्तिकोविदर ॥ | 
डु भाषा ! ९ 
१. अनन्त किरणवाले, तथा सहखों शाखाओंके प्रकट कर- | 
श नेवाले, अनेक मकार कार्येके करलेवाठे, ऐसे जो श्रीसूर्यदेव | 
त हैं उनको नमस्कार है ॥ ३ ॥ हि 

ई जिसका मण्डल महान्‌ प्रकाशक आर रत्लाके समान 
द 

3 


SEG SV > 


५, कान्तिवाला; तीक्षण, अनादि तथा दारिद्य और दुःखोंका 
£ नाहा करनेवाला है ऐसे घरणीय सूर्यदेव हमको पवि" 
। ज करें ॥ ४ ॥ 

| जिसका मण्डल देवगर्णेसि एजित तथा ब्राह्मणों करके 
१) भार्थनीय, तथा भद्धा करके सक्ति देनेवाला है उस देवदेव 
<छु्कुफफुफफफकुककफएन्कृकुकरूए कफ छु-फुष्छनफ 
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तं देवदेवं प्रणमामि सूर्य 
पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ५॥ 


यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं ॥ 
त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम्‌ ॥ 
समस्ततेजोमयदिव्यरूपं 
पुनातु सां तत्सवितु्रेण्यम्‌॥६॥ 9» 
थन्सण्डलं गूढमतिश्रवोधं | 
धर्मस्य वृद्धि कुरुते जनानाम्‌ ॥ 
यत्सवपापक्षयकारणं च | 
पुनातु मां तत्तवितुवरेण्यम्‌॥ ७॥ | 

भाषा | | 


। ॥ 
सुर्यो प्रणाम करता ह, वह श्रेष्ठ भ्रीसुर्यदेव हमको | 
| पवित्र करें ॥ ५ ॥ | 

जिसका मण्डल जानमि, अगम्य तीनों छोंकोंसे प॒जनी- |? 
| य, त्रिगुणात्मरूप सम्पूर्ण तेजोमय,तथा अलौकिक रुपवाला (6 
| है एसे वरणीय जो श्रीसूर्यदेव हैं वह हमको पवित्रके ॥६॥ ।३ 
4 जिसका मण्डल योगियोंके जानतेयोग्य, पुरुषोंमें धर्म- ३ 
१] की बृदि करनेवाला, तथा सम्पूर्ण पापोंका नाशक हे ऐसे ।, 


|| वरणीय जो श्रोसूर्यनारायण हैं वह हमको पवित्र करे ॥०॥ |? 
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१४ ति कड का ५ 
ह दस्त! 
हे एव्सप्डल व्याधाददाशद& | 
गहब्ब्जुःलासलु दर्जनीदर्‌ ॥ । 
[करै कै (र 
८ हितं शेन च सूखुंदः एद } 
‘4 हि त्सवितरेरेण्य 
छ एदातु सां तत्सवितुवरेण्यछू ॥ ८॥ | 
ने RR MS पश्चि 
1;  उन्सण्डलं सर्वजलेडु पूजितं 
Fs 
` Le ° दि झोके 
| ज्योतिश्च कर्यादिह सर्त्यलोळे ॥ 
द एत्काळकालादिसनादिखर र 
१ शत्कालकालादिसतादिरूरं | 
ह CR तत्सवितुर्वरेण्यस्‌ _ 
2) पुनातु सां तत्सवितु ॥९॥ | 


रॅ यत्सण्डलं विष्णचतर्स खारदर्य 


५१ १० ७० 

र यदक्षरं णएहरं जतानाम्‌॥ ( 
५ भाषा । र 
£ जिसका मण्डल व्याधियोंके नाश करनेमें कुशल, ऋकू, 


५ यजु, साम करके गान किया हुआ, तथा भूसुंबः स्वः का | 
“ प्रकाशक है रै ऐस घरणीय श्रीसूयभगवान्‌ हमको पवित्र | 
; परै ॥ ८ 
५ जिसका मण्डल सवजनाोंसे एजित, तथा इस मतुष्यलो | 
“, कदा प्रकाशक हे और जो अनादिरूप तथा कालका भी 
आदिकाल है ऐसे श्रेष्ठ सविता भगवान्‌ हमको १ 
पवित्र करें ॥ ९ ॥ - 
५ जिसका मण्डल विष्णु तथा ब्रह्माकी संज्ञासे प्रख्यात |) 
१ है; जो अविनाशी तथा सर्व प्राणियोंके पापोंका वाझ कर- १ 
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। (१३४) गापत्रीमन्त्रार्थभास्करः । | 
5 नाना कति 
| पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १०॥ (. 
| यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्ध- ( 
। सुतपत्तिरक्षाप्रलयप्रगरभम्‌ ॥ ॥ 
4 यस्मिञ्जगत्सहरते;खिले च। ॥ 
ग पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यस्‌॥ ११॥ ॥ 
१ यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो- 
१ राता परं भास विशुद्धत्तप्‌ ॥ 
| सूकषमनतरेयोशपथानुगम्यं | 
| पुनातु सां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १९॥ , 
| शाषा। ॥। 
अ तेवाला है और जो काल तथा करपका नाश करेतवाला है | 
| ऐसे श्रेष्ठ सूर्यदेव हमको पित्र करै ॥ १० ॥ | 

जिसका मण्डल सृष्टिकर्ताओगै प्रसिद्ध, उत्पत्ति, पालन, # 


१] तथा लयकरनेमं अतिशक्ति-शाढी है और जिसमें सम्पूर्ण ) 
। संसार लीन होजाते हैं से श्रेष्ठ श्रीसूर्य भगवान्‌ i 
१ हमको पवित्र करें ॥ (१॥ १ 
५ जिसका मण्डळ सवंव्यापी विष्णुका स्वरूप है, जो % 
१ परम घाम और जो सुक्ष्महृदयवालासे योगमार्ग करके | 
१ प्राप्तव्य है ऐसे श्रेष्ठ भोसूर्य भगवान्‌ हमको पवित्र करें॥ १२॥ | 
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ग ताथल्ति यच्छारणलिछूलंधा: ॥ / 
ह यत्सण्डलं देदरिदः स्तरत्ह ॥ 
) एवाहु सां तत्सादितु्वरेण्यस्‌ ॥ १३ ॥ 
री यत्सण्डलं देदविदोएयीतं ॥ 
५, एकोगिनाँ योगएथातुगस्यप्त ॥ ; 
“४... सत्सवंदेदय प्रणमालि सूर्य ॥ 
यक तत्सबितुदरेण्यस्‌ ॥ १४॥ | 
न साषा। 


. ,  बहज्ञानी जिसके मण्डलका कथन करते हैं; चारण तथा | 
/ तिद्धगण जिसका गान करते हैं औरवेद-वेत्ता गण जिसका । 
| स्मरण करते हैं ऐसे श्रेष्ठ श्री सूर्ये भगवान्‌ हमको. पवित्र | 
| करें ॥ १३ ॥ | 
4 वेदवेत्ताओने जिस मण्डलका गान किया है और जो 

|| गोगियांदारा योग पथसे प्राप्य हैं ऐसे सबके जानने योग्य 

६ सीसूर्यसख्वामीको में प्रणाम करता है । वह श्रेष्ठ भीभास्कर (१ 
५ उगवान्‌ हमको पवित्र करें ॥ १४ ॥ 

| इति भाषाटीकासहितो गायत्रीमन्त्राथमास्करः समाप्तः | ॥ 
५ 

| || 
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